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रवीट बिशन को 


“भै बिर्कुल तुम्हारी तरह नदी सोचता, लेकिन तुम्हे क्या 
हक्‌ है कि युर यह फरमान जारी कर दो किं जो तुग्हारे विचारं 
से हरफ-ब-हरफ मेल नष्ट खाता वह कान्ति के धाह है ! 
न्ति श्रौर परगति किसी एक पार्टी की बपौती सीं है। 
कान्ति की महान ध्वजाकी ष्ठो वे सभी स्तिपा खड 
हो सकते है जो एक बेतर श्रौर ज्यादा सुखी मानवता के 
सपनो य दूष हए है । वही सपना सेरी श्रास्मा मेंभी परल 
रहा है । लेकिन रै उक्त श्राधौतताके वातावस्ण मे नहीं 

हना चाहता जहो कम्निस्ट श्रौर बोजश्या दोनों श्रपने-्पने 
दोल कलाकार के रक्ते मे वधते कं सिषु रद्ध है । इसील्तिष 
म अतिभा के वातायनं उन्मुक्त रखता हू । श्रगर मशी सौ 
धुटती है तो मै खिदकी के शीशे भी चृर्‌-चूर्‌ कर देने भे पी 
नहीं हटा । हम लोगौका दवाहैकि हम क्रान्ति प्रर 
प्राति के साथ रहेगे लेकिन श्रानाद्‌ मानव बन कर रैम ॥+› 


सेमा सेर 


भूभिका 


यंतो किसी भी साहित्य मे विभिन्न विष्वार्थाराश्रों श्रौर शैलियो 
का श्रस्तित्व हस बत का परिचामक है कि उस भाषा के साहित्यकार 
जग श्रीर्‌ सक्रियटहैश्रौर सत्यको विभिन्न पदलुश्रों से समभनेका 
प्रयत कररहेहै, लेकिन जब कोरईैभीवादया कोई भी विचारधाय 
सादि्य-सुललषभ उदारता को शोड़कर तानाश्षाघ्ी फा स्वर श्रङ्तियार 
कर लेती है, उस बक गम्भीरता से विचार करने का समप्र होता दै । 

हिन्दी में प्रगतिवादी श्रान्दोलन का सु्नपात हुए लगमग १२ वषं 
हुए । सन्‌ ३६ म श्र०मा० प्रगतिशील लेखक संघ कायम्‌ हश्राणा। 
हस १३ व्षके दीरानमे प्रतिवाद कै च्रवस्थाश्रौ पत शुजरा। 
छायाशद्‌ कै मुकातनिले म प्रगतिबाद को एक बहुत बडा लाभ य्या 
कि छञायायाद को हिन्दी सँ पाठक बहत भिजत, मगर स्टातुभूतिपूणं 
छ्मानोचके नष्टं भिल्ल पाये | प्रतिवाद को पाठक कम मिलते, लेकिन 
च्रालोचक्ो ने पैदा ते ही उसे चक्रयतीं शसक धोषितत कर दिया | 
यद श्रच्छा नदीं श्रा । एक स्वस्थ श्रौर सन्दलित ्रालोचना 
किसी भी साष्टिव्यिक विचारषापके विकास श्रीर्‌ परिपाक्र के जिए 
श्रावश्यक होती दै | लेकिन श्रन्धी घ्रौर नासमम प्रशंसा श्रोर बिना 
शतं समर्थन ने प्रगतिषाद को दद्‌ श्रौर॒सबल बनाने के बजाय जिद) 
नौर चिडन्डा धना दिया | बद उस ब्रच्चे की तरह रदा जो श्वषने 
परिवार्पालों से स्नेह की कदर नदीं समता शरोर श्रपने परिवार कौ 
परिस्थितियों से सन्तुलन करना नदीं चाहता 1 उसभ एक तानाशादी 
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श्रा जाती है, जो ग्रामे चलकर उसी को बबाद कर उलि है । 
मानवता को प्यार करनेवाले प्क हैमानदार कल्ञाकार कै नाते 
प्रगति मेण ईमान दै, मेरी कलम की जवानी दै, लेकिन श्रपनी श्रा 
मे मै जिद स्त्य्‌ कासान्ञात्कार करता दह उसे निर्मीकतासश्रागे स्खना 
मेस कतत॑ग्य दै | जदो तक कम्यूनिरट प्रगतिवाद का सम्बन्ध है, उसके 
ग्रल्दरजो कुमी संगीणण्े है, जँ ग्ड अपने म सिम हशर; 
साप्त कौ सासकृतिक परभ्यरा से दूर, मानय जीवन के विशाल कैनवस् 
से प्रनजान, पक कद्र राजनीतिक मजहव का रूप धारसुं कर 
लेता ई, वर्धो एक दैमानदार साषिप्यिकफे नाते म उषके विलाफ 
श्रावाज उशन के लिए बाध्यहो जातारहर। एक स्त्य के सोजी 
साश््यिक फे किए मानवीयं सत्य का मत्वं किखी भीषादे 
उ्याद्‌! द, इसीरिपः परे वाद का विरोध करना पडता ईै, प्रगति के 
समथन में श्चावाज उठानी पड़ती है; क्योकि मै देख र हूं नाद की 
जजीर्यो त प्रगतिः के कदम जकड़ लिये ई | 
मैउनलोगौँभेसेनदीहुजोप्रगतिकेनाम से द्यी धवराते ईै। 
मे विश्वास करता हू कि मानवजाति खष्टिके श्रारम्भसे श्राज तक 
परिस्थितियो से लङ़ती री है शरोर श्रपने रकस, श्रपने श्रयते, 
श्रपने पसीने से, समय्‌ के पृष्ठो पर सय का एति लिखती रदी दै । 
उसने दहर युगम नये-नये प्रयोग विये ह | लेकिन जथ कभी दम 
प्रयोग को सप्य्‌ से श्रधकं महत देने लगते ६, उसी वक्त दमासी प्रति 
खक जाती है । माक्स्वाद्‌ भौ मानव सभ्यता कां एक बहुत वड़ा 
प्रथीग स्याह! लेकिन व्ह प्रयो ही रहा, लाभदायक प्रयोग रहा; 
किन्तु समाधान नदी बन पाया। माक्ठवादमे कमियाँ यीं रूपमे 
उन कमियो क। द्र निकाला श्रीर उनका परिहार करने की कोशिश 
फ़ ! लेकिन कविर भे रस की संसृति उतनी वेभवशाली नष्ट जितनी 
हमारी संसृति रहौ है, अत्तः श्रव भी रूो साष्टित्य वह स्थायी श्रौर 
सशक्त जीवन दशन नदद खोज पाया है जिसकी सो का सौभाग्य 
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शायद भारतीय साहित्य को मिलनेबाला है, क्योकि हमारे पास श्रग्नि- 
शिखा सा देदीप्यमान संदेश दै श्रौर्श्रव हम उसकी भ्योति विकी 
करने के लिए स्वतन्ध्र ई} 

इषलिपः श्रावश्यकता इष बात कौ दै कि दम माक्सं के शब्दों के 
च्रभिधाथं को वेदवाक्य न सममः कर उसके जीवन सन्देश को समभ, 
रूकी सादिव्यने जौ प्रयो किये ह उनका श्रष्ययने करे श्रौर्‌ देखेंकि 
चरन क्था कमी बेच जती ईै, रौर जो कमी वच जात्ती है क्या उसे 
दमम भारतीय ठेस्कृति के सत्य-दान से पूरा कर सकते हैया नदीं 
सफथदही हम उतरप्रयोगोमेसेभी स्त्यकेकणु वटोरमै प्रयस्िकरं जौ 
फ़ान्स, दगललैरड, श्रौर जमनी के लिष्व की नकीनतमं पीद्ी द्वारा 
करिए जारे ई। सादिस्यकार क सामने एक गम्भीर उसरदाथिस्व 
रहता  } मेरा नप्रनिवेदन दै कि भारगीय प्रगतिषादी लेखकों ने 
दस उचरदायिषि की गुखताक्रा शतुभव नहो किया है| उन्होने उस 
व्यापक सास्कृतिक प्ष्ठभूमि को समने में उतना उत्साह नी 
दिलाया । उन्दने सादित्यका एक गम्मीर्‌ साधना नष समश्ा। 
साहित्य की स्थायी सफलता साधना सेश्रात्तीहै, प्रचार मे नदीं । 

म प्रगत्िवादके उन निन्दफोंक्षा विरोधीहूं जो माक्ंवाद्‌ के 
व्यापक सन्देश की समसेविना, रूसी सा स्य का श्रध्ययन किये बिना, 
परगतिषाद के खिल्लाफ गुर मनाते ई । मै प्रगतिवाद्‌ कै उन समर्थकों 
कामी विरोधी दूजो भारतीय पिस्थितियो, मास्तीय परम्पगश्नो, ग्रौर 
मारतीय सास्य की त्रात्मा को पदचानै विना श्रपते पूवं निर्धीरित 
विद्धान्त साहिप्य पर लादना चाहते ह । एेसे समथेक न केवल प्रगति- 
श ॥ नुक्सान कर्ते है वभम्‌ हिन्दीके मागमे भी तरे विष्ठा 

लेकिन भष््रत ॐ प्रगतिवादियो के दोषों के कार्ण हमको रूसी 
प्रमतिबादि्ों का भूर्य कम न करना च्याद्िये । उन्शने सच्च पने 
सच्चे रष्टीय्‌ (कष्ट्र रष्रीय) सातय का निर्माण किया है | लेकिन रूस 
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नरौर माकठवाद का गहत स्वीकार करते हृष्ट भी म उन्दै केवल 
श्रनेकों म॑मे एक प्रयोग मात्र मानता श्नौर मेँ चात दं किं भारतीय 
प्रतिवादी उका श्रन्धातुकस्ण म करं वरन्‌ श्रपनी सांस्कृतिक 
परिध्थितियो के श्रवु सवथा नयां शरीर मोद्धिके सातप दे। 
श्रलोचकों श्रौर लेखको, दोनो से मेरा निवेदन है कि वे माक्रंबाद्‌ कै 
पिरोध यासमर्थन को दही श्रषनी साहित्य सजना फा लद्दयन मान 
कर माक्वाद को भो मानव की पृष्ठभूमि समभने का प्रयास 
करं । जेता गर्ने कहादै क्रि “मानव हमारा देवता दै । मानष 
से ब्धा कोद सत्य न्दी | 

जद तक मेरी हत श्रलोचना का प्रश्न, म य चा्हुगाकि 
मे गलत न समभा जाय। किसी भी दालतमें मेँ प्रतिक्रिथावादं 
का सम्थन नहीं कर सक्ता यहं मेरी कलमके स्वाभिमान के 
खिलाफ दोगा क्रि बद किसीमी स्प में पू जीवादियों के सस्छतिक 
मोचं परर उपयोग म लाद जाय । मेरी इस श्रालोचना के पी 
प्रतिवाद के लिए एक सथ्वी स्नेष्ट भावना श्रौर ईमानदार सुभाव 
ह । म चाहता कि दिन्दी साहित्य वतमान गतिरोष, सङ हु 
गतानुशतिकता से सादपपूर्ंक निकल कर उतत दिशां मे शानसे 
बे जरह मानयता की मुक्ति के लिए, मानवता के कव्या के जिए 
मगल-यक्त होर्हा है, । 

प्रतिवाद कै पल्‌ श्रोर विप्‌, दोनों की श्रालोचनाश्रो म जिस 
नू-त्‌-म-्मेः श्रौर शाली-गललौजः कौ भरमार रहती ह उसे मै 
साहित्यिक दौोवालिएपन का लन्त्ण मानता द्रं) श्रच्छाहयोकिदहम 
लोग तकं श्रौर विवेचना को श्रपनी श्मालोचनाश्रो मे श्रभिक स्थान 
देने का प्रयास करं । इन निबन्धो भें उछए णप प्रश्नों पर भी श्रगर 
गम्मीरता से विचार विनिमय हून्रातो मेरा विश्वाततषरैकि दर परीदी 


वे लेलको क मन भ उरनेवाली उलभनौ का बहुत कुष्ठ समाधान 
द्रढाजा सफेगा। 
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पुस्तक की रूपरेखा शरोर प्रधिकराश निबन्ध लगभग दक मंद्ीने 
पदले लिखे गए थे, लेकिन ने इधर की सूचना्श्रो केश्राधार पर 
भिक्ञी हुई चीजे भी उनमें जहत जोड दी है। 

श्राज की संक्रान्ति-कालीन श्रनिरशिचित परिस्थितियों म एक 
उपयुक्त जीवन-दशन श्रौर हद्‌ विश्वाप्तके प्रभाव मे भटकनेवलि 
किसी भी तरुण लेखक को यदि इते प्रकाशकै दो कण'मी मिल्ल 
सकेतोमेश्रपनेश्चम को सफल समभूगा। 


गृपूिमा 


(क धर्मवीर भारती 


विषयप्रवेश 


व्यापक प्रथो मे प्रगतिवाद साहित्य की उस्र व्रिशेष दिशा को 
कैग जिसमे चल कर साहित्य मानव सभ्यता ग्रोर संस्कृति के विक्रा 
म सहयोग दैता है; रूद्‌ श्रो मे प्रगतिगाद साष्वित्य की उस दिशा 
विरोध को कहते है, जो माक्सवादी जीवन दशन के च्नुषार साहित्य 
वे लिए निर्दशित की शङ है। 

माक्सवादी जीबन दशंन समाज श्रौर नभ्परना को सतत परिवतन- 
शोल मानतां दै। उसकै श्नुषा श्रार्धिक उत्पादन ही समाज 
व्यथस्थाफे दिके मूलस रदतादै | श्रार्थिक व्यवस्था के शअन्तगत 
सदा दो वग र्दे ई जिनं निरन्तर खधषं होता राह, णक षगं दुसरे 
वणं को पराजित कर श्रपनी व्यवस्था समाज्ञ पर श्रारोपित करता 
रहाहैश्रौर इत प्रकार समाज की प्रगति दोनी रदी है। इस षं. 
संधष क चरम परिणति पूजीवादौ (वोजलुश्रा ) श्रौर सवह्र 
८ प्रोल्ेतेरियत ) वगं के संध मे है| वचूकि पंजीवादौ व्यवस्था 
शप्र श्रौर विषमतताकी नीवि पर खड्ोदै, प्रतः बह दिनोदिन 
सोखली श्रौर कमजोर होती जाती है, उरुके कदम लडखड्ाजे लगते 
है, श्रौर धीरे-धीरे सवहारा यग पृजीवादी वग से सत्ता छीनकर 
प्रपना शासन स्थापित कर लेगा । साश्ृतिक प्र्‌ भैभीपू जीवाद का 
सोखलापन छिपा नहीं रह पाता, पूंजीगाद्‌ मानष सम्बन्धो श्रौर 
मानवीय श्रष्दशौ का मद्य चन्द्‌ चौँसैके सिकं पर श्रोकने लगता 
६, जिएके कारण मानवीय जोन का सष्टज सौन्द्रयं विकृत शरोर कुरूप 
दो जातादहै। संस्कृति मे प्कघुटनः, एकर्वधाव; एक गन्दी सडयन्ध 


८ म्रभतिघाद ¦ 


प्राने लगती हे जिसके जहरीले प्रभाव से साहित्य मौ नदीं बच पापा} 
टेली शरवस्या मे सादितिक श सामने एकी सस्ता क्च जाता है. 
वह ए जीगदौ व्यवस्था के खिलाफ श्रपनी ग्रावा बुलन्द करे, नई 
श्रानेवाली जिन्दगी के कदमो को सष्टारादे, सवंहासया वंके युद्धे 
बिजय गीत ग श्रौर उस भविष्यकौो समीपद्ाक्ने म सहायता दे, 
जि भविष्य कां स्वामी होगा महान स्व॑हारा वग, जो श्रमी तक 
पचना छरीर शोषण की शरंवलाश्रौ मै जकड़ा हृश्चो था | प्रगत्तिवादी 
साहित्यिक सवेरा वं के युद्ध मे कलम का मोर्चा सम्दाले, श्रौर 
श्रपने हृदय कै र मे उन श्रनजान शहीद के गीत लिखे जिनके लाल 
जान लून से कोलनार कौ सड़कौ, या कालकोठरियों कै फो पर 
नईं जिन्दगी का ्तिहास क्िखा जा रहा ई । 

बग संघपं श्रार्थिक ठौचे की पूल भित्ति है, समाज व्यवस्था की 
मूल भित्ति है, शासन सत्ता कौ मूल भिति है, संस्कृति ऋ मूल भित्ति 
द श्रोर इषीलिए साहित्य कीभौ मूल भित्ति रै। प्रसयेक कलाकार 
रपे वग का प्रतिनिधित्व करतां दै, कमपे कम उस वशं क्ता, जिसमे 
सदातुभूति रदेती दै ( सदानुमूति शब्द का विशेष मद्व है । सम्भव ई 
एक लेखक चार्थि रूप से सम्पन्न दो तेफिन उखकी सह + ्रनुमूति हो 
रोलेतेरियत; या षह हो निर्धन पर उसकी सह + श्रनुभूति दो बोरा ।) 
दलए माकछवादी कलाकार का कतव्य है कि बद जनताके राथ 
श्रपने को रश्खे, जनता की भावनार्णँ उसे, कद्पनाश्रौर सपने 
कलाकार कौ भावना, उमंग, कल्पना श्रौर सपने बने ! मकदवाद 
के श्रतरार बही कला महान दीती है निषमे जनता का महान 
श्रान्दोलन सीना भारता हुश्रा नजर श्रा, जिसमे नई जिन्दगी 
अगङ््यां ले रदी दो, जिर पर न॑ मनवता के सपने श्रपे उजन्त 
पल पैलाकर चोहक्रिए हो! जो कलाकार जनता श्न श्रमे को 
श्रलग कर लेता दै, बह श्रपनी वैयक्तिक विङ्ृतियों मे उलभ कर या 
तो प्तनोन्ुल सादित्य का सृजन करता दै, या श्रपने वर्ग लां मे 


९क्‌ समीत्ता ६ 


श्रन्धा होकर प्रतिक्रियावादी श्नोर्‌ पलायनवादी साहित्य का। 

हषी सिलविन्ते म हमे प्रतिक्रियावादी, परलायनवादी श्रौर पतनो- 
न्ख शब्दौ के पारिभाषिक श्रं भी सम लेना चाहिए | प्रतिक्रिया 
वादी प्रवृत्ति उसे फते द जिषत कक्ञाकार रूढ्या तथां प्राचीनता 
के प्रति विशेष रूपसेश्रासक्त रहता दर श्रोर उनके प्रति एक ग्रस्वकष्य 
मोदके कारण वह किसी भीनर ग्रान्दोह्नन या नद चिन्तना की 
शंका श्रौर भय की ष्टि मे देखता है । वह पसितंन श्रौर प्रगति को 
सत्य की श्रोर उठा हुश्ा एक नया कदम न मान कर, उन्ह हास श्रौर 
विनाश कां संकेत मानता है, वह दुनिया को यथावत्‌ बनाए रखना 
चाहता है श्रौर उसकी माक्संवादी व्याख्या यहं है करि वह नरपूंजीवादी 
व्ययस्था कौ बदलना चादता है श्नोरन उसके श्राधार पर कायम दने 
वाली विकरत समाज व्यवस्था को ¦ बह समाज व्यवस्थासे ग्रसन्तुष्ट रहता 
है पर समाज मे परिवतंन चाहमेवालो से इस प्रकार वष सवंद्यरा वगं के 
विरुद्ध लड़ा ह श्रौर पूँजीवाद वशं के कदम मजचून करता दै । 

पलायनवादी प्रवृत्ति इससे जरा भिन्न दै) जहां प्रतिक्रियावादी 
प्रहत्तिका प्रारम्भद्ता दै नकौन के प्रति बिरोध से, वहां परलायनवाद्दी 
्षृत्ति का च्नारम्भ विन्दु वतमान के प्रति विरोध । वद वर्तमान 
समाज-ग्यवकश्या से श्रपन्तुष्ट रहता है, लेक्रिने मानवता की इन 
व्याधियों का समाधान वह श्रागी श्रानेवाली सवंदारा क्रान्ति श्रौर 
उसके बाद स्थ{पितं किये जाभेवाले वगंहीन समाजे न मानकर, 
वह श्रपनी कल्पना को प्रौर मी प्राचीन युगमेल्ते जाता ई श्रौर वी 
छपने स्वप्नो का नीड खोज निकलता दहै) उसकेस्वरमेश्रारम्भमं 
तो वतमान पूजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह तो रहता है, किन्तु 
उसकी परिणति होक्ती है, प्राचीन कालके खुमार भरे रोमानी सपनों मं 
ग्रलसा करश्खो जाने मे | 

पतनोग्पुख प्रवृत्ति इन दोनों से भिन्न है) पतनोन्पु प्रदत्त पे 
भी कनल्लाकार श्रपनी परिस्थितियों से विद्रोह करता है, किन्तु वह श्पनी 


१ [4] प्रग तिघ ॥ द्‌ ६ 


कला मं किकी श्रन्थ सवय की प्रतिष्टा को समाधान न मानकर श्रपने 
व्क की सुचिकुरवि, ति विकृति श्र उसकी दमित प्रहृत्तियो चे 
उग्छु'खल प्रदशन फो हौ फला का चरम लक्ष्य मान लेता | कला के 
सामने, मानव जाति के सामने श्रा खड़े होनेबाले महान सास्छृतिक 
संकट का सामना करने श्रौर एक म, स्वस्यतर शरोर सुन्दर्तर दिशा 
खाभे निकालने का को प्रयह्न नहीं हेता | कल्ला सामाजिक सम्बन्धो 
कों विद्छुल तोड़ देती है, बह कवन कलाक्रार, निश श्रीर दमित 
कलाकार के श्रस्वस्थ म्पक्ित्विमे ही सीपित होकर रह आती ६ श्रौर 
कलाकार उसे श्रषनी उद्यु खल विकृतिययो कौ मानसिक सन्तुष्ट का 
साधन बना लेता ३ै। पतनोन्पुख कला का सुख श्रौर सन्ताप 
कु कु उस व्यक्ति के सुख श्रौरसम्तोप कीतरह दै, जोखाजसें 
सुनलाता ६, यहा तक कि खून निकले श्राता है मगर उसे घुजलार 
बिना चेन ही नही पड़ता किसी मी प्रगतिषिरोधी साद्य म ये तीनों 
प्रबृचचिया विभिन्न श्रनुपात में पाङईजा सकती है। 

प्रजसे ठीक १०९ वरं पहले, श्=४्ट मे जब महान्‌ दार्शनिक 
कालं माकं ने पहलौ भार क्रम्यूनिरुट बेनीकफेस्योः प्रकाशित किथा, 
उस समय यूतेपीयं सादित्य से रोमारिय्के युग की समा्िहो चुकी 
थी शरीर निल तरह भक्िकालके राधा श्रौर छष्णके पवितम 
प्रतीक के दाधार पर री(तकाल के कवियों ने भप्पूर माततिक्र रेय्याशी 
क} थी, उसी तरह रोमारि काल के व्यक्ति-विद्रोह्‌ क श्राधार पर 
प्रतिक्रियावादी, परल्ञायनवादी श्रौर पननोग्पुख साहित्य का पोप्रस॒ हो 
र्धा था| ूरोसेब्रारम्भ हकर जितत मशर्‌ रमार परम्पयका 
परिपाक शकते श्रौर वायन में हुश्रा था, जिसने श्रपने युग को विपरोह 
ऋदीक्ता दी धी, जो श्रपते समय का मवसे श्रधिक् क्रान्तिषरुखी 
जीवन दशंन या, उनका सर धीरे धरि मन्द प्रक्ष थाश्मौर 
साधय मँ श्रपेकाकृत विकृत प्रत्य! धीरे धीरे प्रवेश प्रा्ती जा रदी 
था । मूलतः रोमारिर्क आन्दोलन जिसने यान्तिकिता के विरद 


एक समीन्ता ११ 


व्यक्ति स्वाधीनता का नारा बुलन्द किया धा, वह एक प्रगतिशील 
प्रौर विद्र जीवन दशंन थां | स्वयम गोका के रपे एक लेख में 
रोमारिटिसि्म क्ण षिवेचना क्रते हूृष् लिखा था कि “भ्योमारिटक्िजम 
केदो स्वरूप होते ई--स्वनात्मक श्रौ पलायनवादी बादी । प्रारम्भिक 
या रचनात्मक रोमारिहिन्म रस्कालीन प्रारम्भिक पू जीवादौ यान्ति 
कता वे विम्द्धएक विद्रोह था जिसको जनता करा पुणु नैतिक समथन 
प्रप्त था |» ( लाइफ ए सड लिटरेन्वर ) लेकिन श्रागौ चल्ल कर व्यक्ति 
के महत्व की बहुत गलतत व्याख्या की गद श्रौर फल यह हुश्रा कि 
रोमारिटसिर्म का उनत्तगधिार मिला प्रतनोन्ुख (डकेडन्टः) सातय 
को जिसने कला की सारी व्यापक प्रष्टभूमिद्य छ्कीन ली श्रौर उसे 
केवल एक श्रस्वस्य व्यक्ति कौ विङ्तिर्थो की पकिल गेखाश्रों से श्रातद्ध 
कर दिथा। 

सन्‌ शण्४टम प्री उन पतनोमन्भुख प्रहृत्य ने सर उठाना 
श्रू कर दिया जिनका परिपाक श्रागे चलकर बल" के निराशावाद 
ाय्यर या स्फाषेटं के "कल्ला कला के लिए बाले उछ खल व्यनि वाद 
म हृश्रा | ये पतनन्मुख प्रवृत्ति उसी समय साहित्य से दष्टगाचर हाने 
लगी थ] | थियौफादूल गशारियर ने कला कला के लिए, सिदान्त 
की स्थापना की जिसका सवमे पला फल था उरस्का उपन्यास 
““परादग्वायजेक्ल द मापः जख उसमे च्प्राकरतिक यौन सम्वेन्धो दे 
प्रति विशेध अस्वस्थ श्राकपेण॒ दिखलाया था। लेकिन उसी समय 
साम्यवादी विचारकों का सीएकं दोय सा समूह थाजी मानव 
सस्कृति कण इस तरह जकर लेनैवाले सकट को गम्भीस्ता से 
समभे उसक्रा विक््लेपण करने शरोर उसका. निराकस्स द्वन का 
प्रयास कर राथा | उस समृषमे थे लुह न्लांक, एंजेस्स 
प्राउढन शौर कालं माक | सारे पाश्चात्य जगतमे ह्वोटे मारे 
प्रान्देलन पुं जीवादी ग्यवष्याके विषद्रउठ खड दएये ) ये सर 
आन्दोलन मुख्यतया मध्यम भ्रणौकेद्राशष्ोर्देये श्रौर सभीका 


१२ प्रगतिवद्‌ ; 


लक्ष्य था साम्थवाद छी स्यापसा | किन्तु वह साम्यवाद क्या होर) 
कैत कायमकिया जा सकेगा, यह किसी के सामने स्पष्ट न्टभा| 
प्राउढन ने ल्िख। था, “दन साम्यवाध्वियों के सामने एक ही बात 
स्पष्ट थौ-- सामाजिक क्रान्ति | लेकिन उन्न उरस्का विज्ञान मालूम 
था, न उसकी शस्ता # 

म्यवाद्‌ को एक वैश्ानिक रूप दिया काल माकं ने | उसकी 
निगाह पैगम्बर की निग।ह थी | उसमे बड़ी निर्ममता मेपू जीवादी 
व्यवस्था के खोखकलेपन को उथाढृ [दया; उसके रेशे-रेशे विखेर दिए 
छोर कभ्यूनिष्ट मेनीफेष्टो मे न दुनिया का नमस कस्तेकेल्लिएः 
प्रोतेटे(रयत व को छक सशक्त श्राह्ाने दिया । उसके श्राहान मं 
नए जीवन का महान्‌ सन्देश था} प्रसिद्ध जर्मन कमि हृष्रूनेनेक्लिखा 
धा- "पक षार फिर क्रान्ति कानि्मेम चक्र धूम रहा ई) इसचार 
का विद्रोदयी त्रपने सभी पूर्बाधिकारियों से श्रधिक कठोर है। वर्षा 
वहीं भी नई जिन्दा श्रँगड़ादयां ले रहीहैवहो इस विद्रोदीका 
श्रवस्‌ दे | 

तभी महान्‌ कलाकारों ने माक्छवादी श्रन्दोलन श्रौर साम्यबादं 
का स्वागत क्रिया) उमे उन्दने मुक फी अशा देखी । पुजीषाद्‌ 
के फोलादी प॑ने म जगी हूर कला ने सोचा कि साम्यवाद मे उसे 
श्रपने पंख फे्ताने फी स्वतंत्रता भिल्ल सकेगी] साम्बवांद्‌ मै मानव 
प्रास्मा का श्रधिक्र स्वस्थ विकासि हो सकेगा | विशप्रतः रूस म जरह 
गोगो, रास्पयाय, चेखव श्रौर ाष्ठवस्की फे यथार्थवाद ते माक्ष॑वाद 
के लिट ब्रच्छी प्ष्ठभूमि तैयार कर दी थी, माकसंवाद का स्वागत 
ह्र श्रौर गोका ने जनता के दुख ददे उसकी लङा श्रौर सानवीयता 
कै चरमस्य का बहा ही ममैस्पशौं चित्रण मिसवादी भाषा 
म किया 

लेकिन जहा वावा दुल्तसीदास बहुत पदकते कह गये ई --^्राम ते 
अधिक राम कर दासा] माक्तंके श्रनुयायियों ने प्रतिवाद श्रौर 


एकं समीन्ता १६ 


माक्संवाद के व्यापक उदेश्य को श्रवहेलना कर सािघ्य को श्रपनी 
दलगत राजनीति का श्रस्त्र बना लेना चाहा | साक्ष का तास्पथंथा 
पूजीवादी विकृतिं के प्रति विद्रोह श्रौर उरुषेः स्थान पर एफ खस्थ 
संद्छृति का निर्माण, मसर साकं से भी सौगुना श्रधिर्‌ माक्सवादी, 
उसके श्रनुयायियों ने प्रगतिवाद्‌ को एक व्यापक जीवनदायी सिद्धान्त 
नष्टं रहने दिया श्रौर उसे एक कट्टर कठमु्लेपन मे पणिविर्तित 
कर दिया | 


कुं राजनीतिक तानाशाष्वां ने का कि साहित्यकार को जनता 
ॐ लिए लिखना ग्वाहिये | जनता का भला उसी नीतिमदहै नजो दलं 
या उसके तानाशाहं निर्धारित करते ई) दसलिए कलाकार को 
गजनीतिकर श्रनुशासन मद्री रहना होगा | 

जव यद श्रतुशासन का बन्धन श्रायातौ स्पष्ट है कि महान्‌ 
कलाकार जो श्रपनी श्रखि' बन्द करना श्रीर्‌ ऋपना दिमाग गिरी 
रख देना श्रपनी कला का श्रपप्रान समर्भते ह, श्राखिरकार 
प्रतिवादी श्राग्दोल्नन से श्रलग दहो गणः । फ़ान्छ म रोमा सोलाँ श्रौर 
रूसयें रवय गोका को दहस राजनीतिक तानाशाद्यी का विरोध 
करना पड़ा | 


लेकिन करहु मानसिक गुलाम कलाकार तथा कुं सस्ती 
यशलिप्सा बातो मध्यम भरणी के कलाकार इस प्रान्दोलनकेषथदही 
गए, जिनमे न तो इतना शआ्रास्मविश्वा्था करि वे स्वयं श्रना 
मागं द्रं निकालते, न इतनी निसृहता थौ कि यश के लोम म श्रपनी 
प्रतिभा को रातनीतिके दाथ वच देने का लोभ सथरणु कर सकं | 

दसका परिणाम यह हृश्रा कि माक्ठवादी ( प्रगत्तिवादीौ ) 
सारित्िक्न विन्वारधारा स दिनो दिन संकीणंता, एकांभिता, खोललापन 
प्नौर विषृतियां भ्राती गई' श्रौर नतीजा यष््है करि जिस प्रगतिवादी 
श्रान्दौलन मे एक दिन यष्ट गोकीं, योल तक सम्मिलित थे, जिसको 


१४ प्रगसिवाद ; 


शरनं नर श्मौर रेखक फाक्न जैसे रदीदोने श्रयते खून से रसीचा 
था। श्राज र्छीकेन स्पेएडर श्रौर श्राडेनकीतो बात दुर मैलरकष 
(11817 उप) जेते कद्ध कम्यूनिष्ट सी प्रपने को उतर संखा 
से सन्तुल्ित रही कर पलै | 

हतका सवते व्क" यदैक श्रपने को प्रगतिवाद्यी रहम 
गज्ञे ये माविेगदी कल्लाकार स्वयं नवीनतम सर््याको प्रहस करमेमें 
हवकिचात ई, इर्ते ह) सौ वषं पुरामे पल्यांकनो श्रौर रूढ्यो षे 
चिप रने मे ह अपनी बचत समभते दै। वे ह्‌ भूल गषएःफि 
काफारकोतो दर दिन, दर त्तण मानवता के लिए श्रसध्य श्रीर्‌ 
श्रज्ञान, पतन श्रौर शन्कर कै विष्द्ध लपलपाते (हए स्पर्ग 
का सम्बल लेकर लडना पना है 1 वह श्रपनी प्रतिभा के सहारे युग 
की व्याख्या, युगका विश्लेषण श्रौर भविष्य का निमि करता 
चलता दै श्रौर उसकी निन्तना किप्ती भी राजनीतिक तानाशाह से 
ग्रधिकं निष्ृह्‌, उदार, व्यापक श्रौर तमन्बयातसक होती £ । जीवन 
के युद्धम त्रिजेता वहोतादैजो रोज युद्ध मं जीतता रै, जो १०५ 
वर्षं पले श्रपने पुरखों द्वारा श्रजित सम्पि के वल.पर ही श्रपमे 
बेभव के इक पीरता रहता है, वह बहुत जब्दी दीवालिया हयो जाता ई | 

हिन्दोस्तान को कुं एेसी बदकिस्मती रही कि यहो प्रगतिषाद वा 
प्रवेश तव हृश्रा जवर विदेशों म उसक्रा दिबाक्षा निकल चुका था 
विदेशों कौ इख उतस्न को हमने बड़े चाव मे दौड़ कर पटना जम फि 
हमारे छपने सादित्यमं किरी भी प्रगतिषादसे मौ शुनां शक्तिशाली 
प्रवृति पनपर रही थी | निराला श्रौर पन्त, प्रसाद श्रौर प्रेमनचस्द्‌ रबी 
श्रीर्‌ गांधी उत पतनोश्ुल संकीणं प्रतिवाद से कदी ज्यादा श्रै षे 
जो मारत मे इतने श्राह से लाया गया | 

लेकिन सबसे बड़ी मजाक यहथीकिशरूमेन प्रगत्तिवादफे 
समयक नेही उसे ठीक से समभाथाश्रौरम उसके श्रालोचक्ोने 
ही | समथो ने उसी को प्रतिवादी मानना शरू किथाजो श्रपने 


एकं समीन्ता १५ 


क प्रतिवादी घोषित कर्‌ दे, चाहे वह योन उन्छड्लवा का सादिव्य 
लिखता होया भाघ राष्ट्रीयताका। ग्रानचकंनेजिम पर मी 
गुस्सा उतारना चाद्या उपे ही प्रगतिवादो कना शुरू किया । हिन्दी 
मे प्रतिवादी श्रान्दोल्लन का सृच्रपात बड़े प्रदखनात्मक टंगसे दुखा | 
उसके वाद लेखकों को फंसाने का ग्रान्दोल्लन चला। छुद् बड़ी 
महलिया मी फ़षी । छुं श्रवसरवादी, यश पिपासु परम बृज लेखक 
भी इस महान जनान्दोलनं में स्वर भिलानै लगे} एक राजनीतिक दल 
तो साथ्थादही प्रचार करनेके ज्िएः। कुहु दिनों तक्र परस्परम्‌ 
प्रशश्निति श्रहोरूपमद्ये ध्वनिः 12 का सुन्दर हंगामा रहा | लेकिमे शष 
उस तमाश्चे से स्ित्य के गम्भीर साधक्ौका मन ऊबखागयादै। 
उसके बाद य्दा कै प्रगतिवाद ने कलावाजि्यां लानी श्युरू कीं! कभी 
स प्रष्रसि को श्रपनाया, कभी उस बहिष्कृत किया, कभी इस लेखक 
को उटया, कभी-उसे परलायनबादौ सिद्ध करने मे जुट गष; इक्ती प्रकर 
की चीजं चलती रहीं । स्वयं प्रगतिवादियोने भी दहविवा तीखी, 
छवमरादी श्रालेचनाश्रों मौर दलवन्दी तथा गाली गलोज के, श्रमी 
तक गम्भीरता श्रौर शान्धिसे समस्याश्चो का विश्लैपण्‌, उदारता, 
समभधारी श्रौर्‌ दूरदश्चिना का परिचच नदीदियाहै। परिखाम्‌ यह 
हृ्राईै फणि. व सचमुच इ। हिन्दी की महान साहित्यिक परम्परा म 
जो कड़ी जोड़ सकते थे, उसके बिस्छरुल शयोग्यं सिद्ध हप | 

इस विपय मे सोवियट लेखक म हमे बिदकुलं दी दूसरी बात 
देखते मँश्रातीदै। उनकै यहाँ क्रान्ति के वाद्‌ वहत सी साहित्यिक 
प्रचि पनी, माक्संवाद के नाम परर स्वे मादित्य धोटकर्‌ 
मार डालने का मी प्रयास किया गथा लेकिन वै हन सभौ परिस्थितियों 
से ऊपर उमरे श्रौर श्राज्ञ खन्चमुचच एक स्वश्य राष्टीय साहित्य 
का निर्माण, कर रहे ई। यद्यपि श्राज का सोवियर प्रगतिवादी 
सादित्य उतना गहय तो नहीं जितना टार्ष्यायं या डस्ाषस्क 
यागो फा, किन्दु वष्टु स्वस्थ है) बहुत री श्रसामाजिक शरोर 


१६ प्रगति याद : 


चातक प्रवृत्तियों का उसने परिहार फर लियादै। यद्यपिश्रषीभी 
उनसे हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन उन्डनेजो कुष्धं कियाद 
उस्तका वहत वड़ा महत दै । उतको पृष्ठभूमि मे हम योक प्रगति. 
वादियों कौ बहुत सी इुव॑सनाश्र। फो मलो भाति समभ सकते है | श्रत; 
म सव से पदज्ञे रूसी साहित्य मेँ प्रतिवाद पर द्री विचार करता | 


वि रि 


रूसी साहिष्य मं 
प्रगतिवादी धारा 


योना नना यनोानन्यनकक 


जेते फरान्ीसी राज्यक्रान्ति के पज ही सतणदिटसिर्मं का पूत्रपात 
हो गया था श्चौर राञ्यक्रान्ति के वाद समस्त पार्चात्य साह्य में 
रोमारिरक धारादीप्रयृषदहो उसी थी, उषी तरद र्मी राज्यक्रान्ति 
के ब्राद साक्संवादी सादित्य की चिनगारिथां सारी दुनिया मे बिखर 
7 ह | भारत भी इससे श्र्रूता नदीं र्य भारतीय साहित्यमभी 
प्रतिवाद बहुत जोरों के प्रचार केसथि प्राया | यद्यपि श्रभीतक उसे 
छोयावाद फी तरह व्यापकता नष्टं मिल पा है, श्रौर न उसने श्नभी 
तक प्रसाद जेस कोई महान रेखक दिया , लेक्रिन इससे दम इन्कार 
नहीं कर सकते विः प्रगतिवाद ने हिन्दी साहित्य के इतिहास मँ श्रपनां 
महत्वपूर्णं स्थान बना जिया है! फिर भी श्रभी नक्र प्रगतिवादी 
श्रालोचक प्रगविवाद्‌ की स्पष्ट विवेचना सार्तीय पाठकके श्राग नदीं 
रख पाये है । इसीक्लिएः माकसवाद्‌ शौर प्रगतिवाद के बारेमे एक 
विचि सारम हिन्दी पाठक्रम है| सवसे बहा नुकसान यह्‌ हृश्रा 
हैकरि पने सिद्धान्त्युं मं बरावर सोवियत्त्‌ रूर का दवाला देकर 
भारनीय प्रतिवादी श्राललोचकों नै स्सके साहित्य वारेमेभी एक 
विचि साश्वमकैलाकर रूस को एक गलत श्रौर्‌ च्रमपूर्स स्थिति मे 
रख दिया है| इसका नतीजा यह श्रा दैकि रूढ़िवादियो श्रौर 
प्रतिक्रियावादियो को ङ्सी साद्य क विश्द्ध एक ग्रलत तरीके का 


२० प्रतिवाद : 


प्रचार करने का श्रवसर मिल गया है| 

ग्रावश्यकता दस सभय इसवात कीट कफि हम निषपक्ञ स्पसे 
यष्ट समभे का प्रया करे प्रिदसकी नवीन चेतना मै सादित्यमें 
ढ्या जनवादी प्रयोग कियेदहै ग्रौर किस प्रकार दैन प्रयोगो के रुदारे 
ङ ने श्रपनी नवीन जन-सस्छृति के निर्माण मे सदायता पहार है। 
स्तते किस तरद बदलती हुई परिस्थितियां म बरावर श्रपनी राष्ट्रीय 
सस्कृति श्रौर श्रपनी प्राचीन एेतिद्ाधिक परम्प प्रौर श्रपने नवधुग 
के स्वप्नो के वीच मे सम्तुल्तन लाने का प्रयास किया है, इसका जितना 
शरच्छा विर हेमे खादित्य मे मिल सकती है उतना श्रन्य किसी चीजें 
नदीं । निष्पत्‌ स्प से, पू जीषादी श्रमेरिका श्रौर साम्रास्यवादी त्रिठेन 
के श्रचारसे श्र्षग रहकर, हमे रूठी साप्य के इतिष्ास से शिक्त 
लेकर श्रपनी नई संस्कृति केलिए समुचित सूप रेखा तैयार करणी 
नवहिये | रूसी सिष्य के ही सप्रचित श्रष्ययन से हम भारतीय प्रमपि- 
वादयो की संकीरीता श्रौर रसो लेखक की मानरिक उदारता श्रौर 
विशालता का प्रन्तर समभ सकंगे | 

सोधियट सादित्य, सोवियट संसृति काी एकश्रंग दहै, उससे 
श्रलरा कोई चीज न्ह | सोवियट संस्कृति के निर्माणमेदो धागे गुये 
हुए दै) एकतो ब्रह श्राधार्‌ भूमि, षह जारशादी रूस जितने क्रान्ति 
की, श्रौर एक बह चेतनाजो क्रान्तिमे श्रौरक्रान्तिके बाद श्रा 
सोवियट सादिस्थ के विकासको दीक से समभे के लिए हमे पष्ले 
उस मनोभूमि श्रोर उन सा्ितिक धाराश्नो की श्रोर ध्यान देना होगा 
ज किक्रान्तिकै पले रू मँ प्रचलित थीं | उसके बाद क्रान्ति हुई 
ग्रौर किष प्रकार क्रान्ति के बाद क्रान्तिकारी बग, सर्षह्टाय वर्गने 
साहित्य को नया रूप देने की कोशिश की, साहित्य मे विभिन्न जनवाद 
प्रयोग करने का प्रास फिया, यह भी सावधानी सेसमभना दाग । 
सविषा कै लिए हम रूस के श्राधुनिक साहित्य को पोच कालों 
विभानित्त करना चाहैगे | 


एक्‌ समीा २२९ 


सबसे पटले पृवं-करान्ति से क्रान्ति तकका काल श्रता दै। इस 
काल मे लेखकों मेँ सवांहारा साहिः्य की चेतना बहुत कम थी | उश 
समय लेलक श्रधिक तर व्यक्तिवादी ये शरोर उन पर 
१, क्रांति तक फन्ीसी साहित्य का विशेष प्रभावे था। श्वी 
(१३००-८) शतीके रन्त येही समस्त यूगपीय सद्ित्यमंजो 
पतनोन्पुली (डिकैडेरट) प्रहृत्तियां श्रा गई थीं उनका 

पूरा प्रभाव रूसी शदिस्य प्रथा) 
उस समय बालमाम्ट, मरू साव श्रौर सौलोगव मख्य कवि थे श्रौर 
जैसा यारमोलिन्स्की ने श्रपते श्राध्ुनिक रूसी-काव्य-सं्रह मे लिखा है, 
ध्ये लोप विदेशी श्रादर्शो से पृणतया श्रतुप्राणिति ये श्रोर क 
एकं तो रपष्ट कहतेये कि श्माश्चुनिक कवितां केवल वासी फरान्तीसी 
शोरवादहैजोरूखी चृद्दे पर गरम कर ल्लिया गया हे । उनी फरखीरी 
पतनोन्पुखता कृं स्पष्ट प्रभाव ईस समव की इस कविता में भी मिलता 
है जिसे श्रालोचकं ने प्रतीकवबादी कविता कानामदिया है। समाज- 
विरोधी भावना) स्थापित नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह, गुनां से 
खेलते फी प्रबज्ञ ध्यास श्रौर सेक्स कौ त्रष्णा, यद इनकी कषिता के 
धुख्य विपय ये | लैक्रिन फिर भी इस प्रतीकवादी कविता मँ हर 
लेखक की श्रपनी श्रलग शैली थी, श्रपनी श्रलग धारय थी | इनकी 
कविताश्रौं मे उस समय तक सौन्दर्यानुभूति दी छख्य त्र या । लेकिन 
ये उस समयकी प्रगतिवादी ग्रौर उन्नतिशपल प्रश्त्तियां से श्रलग 
हो ग्थेये शरीर उनमे से हरेक एक निसश्च वेगम्बर था } उनका 
निराशाबाद्‌ श्रौर व्यक्िवाद्‌ कित सीमा तक्‌ पतनीम्भुख दो चुका 
था दृखका बहुत विचित्र उदाहरण प्रसिद्ध परतीकवादी कवि श्रलेक्जेश्डर 
ड्व के जीवन ते मिलता दै । वह भी फरान्सीरी डिकेडेन्ट स्कूल 
से प्रभावित थ रौर षास्तविक जीवन से दूर बोदलेयर कै रा बताए 
दपः जिम स्वगं (२०५५१18 22470698) मेँ रहने मे विश्वास 
करता थां | उसने ताबूत कौ शक्ल का एक कमरा वनवा रक्खा या। 


५२ प्रातिचाद्‌ : 
उखकी दीवासें पर काला कागज मढ़ा हुश्रा या, उत्क विडियो पर 
कन्ति शीशे श्रौर द्रषाजों पर कलि पदं पदे हुए ये | वहं स्वनम्‌ 
काले कपड़ पहता था ] उसके द॑स्ताने तक कलिं धे । चछ श्रफौम 
खाताथाश्रौर चण पीता या श्रौर श्रपते शिष्यो को श्रास्मर््या 
क्रमे का उपदेश देता धा। 

१६०५ के लगभग रूप मे जो क्रान्ति हुई उससे रूसी तादिव्य 
के धरातल समी डु इलवल पैदा हुईं । निशशाके स्वो म थोड़ी 
कमी हुई । तरण प्रतीकवादियो के प्क दल ने श्रपने पर्वं की 
तोन्दय॑मयी, रदस्याप्मक श्रौर व्यक्तिवादी शेली तौ ग्रपना लौ, लेकिन 
वनाय पत्तनोन्ुखता के उन्होने धार्मिक रहस्यवाद श्रपनाया | इनम 
ते आहवानव, बेली, भ्लाक श्रौर बोलोशिन प्रपरुख ये | उनक। वाविता 
म एक श्रादेशमयी दाशंनिकता मिलती है जो श्रन्त म एक धार्मिक 
विश्वास मै परित होती दै। दस काव्यधाश पर उास्यवस्की का 
बहुत प्रभाव मिलता है | ्राहवानक मे धार्मिकता के साथसाथ एक 
प्दस्यमय समण्य्वादी मावना भी मिलती दै । केवल व्यक्तिमे ही 
श्राद्वानव की कविता सीमित नदीं है| भाक जिसे उस युग का 
महानतम फवि माना गया है, उनकी कविता ( भू श्रमेरिका) मे 
नवयुग के स्वर भी कहीं-कहीं सुन पड़ते ई । उसने एक जगद श्रषनौ 
कस्यनां को सम्बोधित करते हूर लिखा भी ईै--^ठुम्दारे रहस्यमय 
स्वरों पर विध्वंस की करादोंकीद्वुपिहे | 

उषी समय सेन्ट पीरककगं ( व्तंमान ज्ेनिनग्राड ) ये कविय) 
मे एक नयी विचारधाराका प्रादुर्भावो रहा था। बेल्ला प्रतीक- 
वादियों कीं रहस्यमयी शैली का विरोध करते थे | उनके विचार से 
कविता सरन शौर षष्ट शैली मे हीना चाये, उसमे उलन शरीर 
गूढता न होकर रोस श्रभिधा होनी चाद्ये श्रौर श्रतुभूति को स्पष्ट 
विनं (11688) के सदार अभिव्यक्त करना चाहिये | इस धारा 
कौ एकेमिरट धारा कते ये श्रौर रुमिलव दसकाः प्रवतेक था | बाद 


रकं समीन्ता 


मेदसी मसे इमेजिस्ट या इमेड्हिनिस्ट शखा का विकाषहुन्रा | 
घाराका मुख्य कवि येसेनिन था । इन लोगो के श्रतुलर श्रतुभूतियौ 
को स्वतन्त्र श्रौर प्रमावप्‌ णं शभ्द-च्ि्नँ मे चित्रित कर देना ही कविता 
का श्रन्तिम लक्षय है| 

लेकिन इस युग मे सवते महसरपूणं श्रान्दोलन था श्रू चरिस्ट 
श्ान्दोलन ! शलेन्िनिकब श्रौर मायकावस्फी ने इस आन्दोलन की नीव 
डाली थी । श्रपने प्रारम्भिक काल में यद श्रान्दीलन समाजवादी 
श्रन्दोलन न द्योफर काव्य के तेत्र मे एक सवथा शैल्लीगत श्रान्दौलन 
था | मायकावस्की एक बड़े ही सशक्त व्यक्ठितय का कलाक्रार था श्रौर 
वह प्रतीकवाद्‌ की परम्पराको सवथा द्िन्न-मिन्न कर देना चाहता 
था प्रतीकवाद की श्रपार्थिव सूक्ष्मता, काल्यनिकता श्रौर साकितिकता 
को हटाकर एक माल यथाथ का समावेश कविता मँ करनां चाहता 
था) वहं मशीन युग का प्रतिनिधि था श्रौर च्रपनी भावना श्रौर शैली 
दोनी मै वहएक फौलादी कठोरता लाना चाहता था | श्रधने 
विचारो म मायकावस्की समाजवादी था, गरम समाजवादी; उसकी 
शेली गे बन्वुक से द्खुटी हुई गोली कीसी तेजी थी श्नौर उसके स्वरो 
भ फोलादी यन्त्रो कौ खड़खलड़ाहट । उसी उपमाश्र मे नवीन यान्त्रिक 
युग की छाया थी । वद लिखता है-- “एक निलेज्ज लालटेन सड़क 
कीर्ठगोसेऊनके नक्ते मोजे खींच लेतीहै } जिह प्रकारकी 
उपमान श्रौर कस्पनाश्रों के लिए दी° एस० दलियट इतना ' मशदूर 
है, उस तरष्ट की उपमाश्रं मे मायकावस्की वीसियों गुना बदा 
म्वा है। 

सन्‌ १६१२ मे मायकावस्की के दस्ता सहित प्रूचरिऽम का 
जो घोषखापत निकला था बह बहत महत्वपृणं दै श्रौर उससे स्पष्ट 
दे कि प्रयूचवररिज्म कविता कौ पुरानी भाषा श्रौर एुरानी शेली के विवद 
नदीन भाषा श्चौर नवीन शैली का विद्रोह ६ै। वद घोषणापन्र इष 
प्रकार था- 


४ प्रगतिधाद्‌ ४ 


"“जेनरुचि के ह पर करय तमाया 


पाठक के लिए हमारी प्रथम श्रोर श्रप्रस्याशित घौपणा 
हसी श्रकेले श्रते समय के श्रमरदूत है, साहित्य मेँ श्रपने युग के 
सच्चे प्रतिनिधि ई। 
ग्रतीत की परपरा दमाय दम वोट देती | णकेडेमी श्रौर 
पुश्किन पैसे शिल्ललेख है जो श्रव हमारे समभ मे नदीं श्राति, जिनके 
द्र श्रव हम मूल गये है । श्रब गह्यम, पुरिकन, डास्टावस्की को 
समय की नौका से उठकर लरों मे फफ देना चादिये | 
जो श्रपने पहले प्रमादं को नदीं भूलता, वद नये प्रमास्पदो| 
को पूरा प्रम नहीं देषाता। 
ये जितने मेदिषम गोकी, द्ुग्रिन, ब्लाक, सोल्लीयव, कुजमिन, 
बुनिन ई, इन सवको श्रार गिम एक भोपडधी देदीजायतोये 
सन्तुष्ट हो जायय । दर्जियो की फिस्मत मेँ यद्य लिखा होता है| हम 
प्मपनी गानचुम्बी श्रह्लिकानश्रों के शिखर से जव इन धौनों को देखते 
है तव इनकी जुद्रता हमे मालूम होती है । 
हम विश्वास्च करते ई कि केवि कौ पुरा श्रधिकार दै करि- 
# वह्‌ देशज श्रौर तदभव शब्दो से षिता का शम्द-कोष श्रौर 
षदराता रे | 
# श्रपने से प्ली पौड़ी की शेली से वह पुरे हृदय से घृणा कर 
सके | 
# श्रापके दिये हुए यश कै भुकुट पर वह धूक से | 
# गाह्य शरोर विरोध के समुद्र गभी वह श्चद्म्‌ शब्द्‌ केद्रीप 
पर खड्ादहीष्के। 
श्रगर श्रनभी मारी पंस मै त्रापकी सुरुचि श्रीर्‌ आपकी 
पन्दगौ का कीचड़ भलकता दै तो भी एक नयी उगती हुई दुनिया 
के सौम्दयं की बिजली उन पर जगममा रही है | 


एकं समीन्ञा २५ 


इस घीपखापत् से स्पष्ट है कि यद्यपि इसमे श्रमी सर्वाहारां क्रासि 
ग्रौर समाजवादी श्रादशं कासमावेश नदीं दहो पाया था किर भी 
भविष्यवाद पुरानी शैली का, पुरामे सास्य का वदरत तीखा विरोधी 
था | वह एक सिरे से सभी श्राचीनेः का विरोधी था चदि वह समाज. 
वादी गोर्कीदहो, या प्रतीकृबादी ्लाक, या अध्यात्मवाद रास्सटाय 
या रोमाग्टिकि पुर्किन | इस प्रकार का समन्वयहीन, सन्तुलनटीन, 
पागलपन से भयी हृ विद्धही प्रदृ्ति एक श्रसखस्थ मनोच्रत्ति कौ 
परिचायक्‌ श्रवश्य थी, लेकिन इससे यु स्पष्ट हो गया धा, कि 
रूसी साहित्य निकट भविष्य मे इतना श्माकस्मिक मोड लेने जा 
रहा है कि उसे श्रपनी पुरानी पगडरिडर्यां याद्‌ रख पाना श्रसतम्भव 
दोगा । 

उसके बाद जमी जमा हुदै व्यवध्था को चूर-चूर्‌ करते हर, युगो 
की मान्यताश्चों को तिनके की तरद उखाड़ते हुए श्रोर दतिहास के पतर 

पर लिखे हुए श्र्तरौको खून सेमिटाते हपट रूप 
२. संक्रान्तिकाल की महान सोवियत क्रान्ति श्राई। क्रति के प्ले 
(१8६२९) विश्फोरजेद्दीजारशाही सम्यताके तारतार उदरा 
व्यि खूल की नदियों ते, संगीनोंकी कलमोने 

मानवता के इतिहास का मया श्रध्याय लिखाजारस्दाथा। 

48} 11 पष प्रऽ6 लः धवः जब व्क मरजती हं 
तो कल्ला खामोश क्षे जाती है| युद्ध ने कला की प्रगति को पहले हीसे 
धीमा कर दिया था, क्रान्ति ने उक्त पर्‌ चादर उठा दौ। पत्र कन्द 
हो गये, दोध्लौ मे बन्दूकों से युद्ध होने लगा, नदियां लून से लाल 
ही म, एूल खून से तर हयो गये, श्राखमान लाल ताराँसे गज उ, 
सितार मे हेसिये हथो फे भरुडे टकराने लगे-- इतनी भयंकर 
उथल-पुथल' श्राई जितने एक वार केव्य्‌-चेतना को मूञ्धित कर 
दिया) 

धीरे-धीरे प्रलय शान्त दुई, बादल छट गये ज्तितिज साफ हुश्याः 


२६ प्रगतिव। कः 


मूरज मुस्ुरानें लग, श्रांख खुनी तो दुनिया बदल गई भी । सभी 
कुद बदल चुका था } साष्ित्य के मन्दिर के पुराने देवताश्च को किसी 
ते तोड़ दया था श्रौर मये देवताश्रौंने उनके हिंहावनौं पर कभ्जा 
कर जिया था | केवल शासन नदी वदलाथा, युग का स्वर बदल 
गया थां । जनता कौ संस्कृति वदल गह थी | 

रूपी कलाकार स्तब्ध था । सवते पदे ब्लाक नै श्रावाज 
उ]ई । उसमे क्रान्ति का स्वागत किया। एक रात्रिम, नीरवता में 
सते हृए १२ लाल सनिकों पर ठषने एक गीत लिखा--"वे बारह । 
उसमे उसमे लिखा किये १२ लाल संनिक शायद ईसा के १२ शिष्य 

ग्रोर शायद श्वेत गलनं के कोरे मँ ङ्धिपा दृश्चा मसीहा 

दनको रस्ता दिखा रहाहै। हम देख चुके दै कि प्रतीकवाद में 
धार्मिक रहश्यवाद का एक गदया पुट थाश्रीर इस लाल क्रान्तिका 
स्वागत भी उन्दने धामिक वा शआ्रा्यात्मिक स्तरसे किया, कभ्यूनिस्यो 
के वग-संधपं के सिद्धान्त पर उन्है शायद बि्वास नीं था। 

न्ताक्र के बाद तौ इन लाल सेनिकों को मसीहा मानने का श्राह 
रूसी कविता मेँ बहुत वढ़ गया । १६१८ मे श्राद्ध नीली ने--^“मसीदा 
फिर उठा है} शीपऱ गीत मै यही भावनातक फी है । मैविप्निल्ियन 
बोलोशिनने इस क्रान्ति को एक राष्ट्रीय क्रान्ति बताया श्रौर उक्षा 
स्वागत किया ] एकेमिषस्ट धारा का प्रवत7 गुमिलव" श्रवश्य करास्तिसे 
सन्तुलन नदी कर पाया श्रौर १६२२ मे वह रोतरियट विरोधी प्रडयण्त्र 
करते हुए पकड गया ग्रौर उसे प्राणदर् दे दिया गया। लेक्रिन 
दभेनिस्ट करि येसेनिन ने श्रवश्य क्रान्ति का स्वागत क्तेया | वद 
सु्रभनाथाकि क्रान्ति इस मशीन सभ्यता कोभिटा कर फिर अम 
संसृति लविगी श्रौर कविता म सौन्द्य, प्रेम श्रोर बुङुमार श्रुभूतिों 
कौ प्रतिष्ठ] होगी | 

उस समय प्रकाशन गह वन्द्‌ थे । चायधरों श्नोर दरलो में लेखक्र 
श्रोर कवि प्रिलते थे श्रौर श्रपनी कविता पठृते थे | सभी मे एक नया 
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उत्साह था; सभी क्रान्ति की व्याख्या श्नपनेदंगणसकरस्दैये श्रौ 
सभी की कला मै एकन जनश्रारदहीथी। एकेकेंषि मै तौ य्ह 
तक लिखा था--“हभर धस्ती को उलट रेष, ग्रौर उसके वाद हम 
सितारों की हुनिया मे गदर करगे | लेफिन कितमै छितारोकी 
किस्मत मं टूटना बदा था यृ च्रभी भविष्यकेष्दमें दिप था। 

किन्तु इतत सक्रान्तिकाल्ल मं मायक्ावस्की ने श्रपने को वहत 
चमका लिया। इसके कई कारण ये] मायकावस्को में प्राचीन गूह 
शेल्ती वे खिलाफ एक विद्र थाश्रौर बह जनता की भाधा म लिखता 
था। १६१२मे {,. 7. ए. कीश्रौर से निकालते गये घोषणापन्न सं 
उसने स्पष्ट लिखा था कि वह बोलबाल की भाषा में श्रीर्‌ कविता 
भापामें फो ज्रन्तर नीं रुसभता। उसकी जनप्रियता का सवसे पटला 
कारण था उषकी भाषाः श्रौर उपमा जी म केवल बोलचाल की 
वरन्‌ कंमी-कमी तो बिख्छरुल दी बाजार देती थी- 

मैरे फेनयुक् मंहसे 

कै की तरद उगला श्रा हर शब्द 

नेगी वेश्याश्रों की तरह नाच उठता है । (पाजामापोश बादल) 

यष्ठ भाषा चदि मानव जीवन फे गम्भीर स्यो के निरूपण के लिप 
उपथुक्त भाषा न हो, लेफिन दषम वह मालती गली णी 
जो उस श्राजकता के समयमे काफी प्रचज्ित थी} युदक समयमे 
जनत यरम्‌ जीशौत्ते नारे ज्यादा पसन्द करती; है सन्दलित, गभीर 
ग्रौर तकथुक्त सत्य नहीं । मायकावस्की मे वह नारेवाजी काफी 
मान्न! मथी) 

दुषरौ बात उसकी जनप्रियतां की यद्‌ थी कि उसने सवथा 
सामयिक तथ्यों पर कथिता लिखी | उ वक्त जनता श्रषनी प्रतिदन 
की द्रावश्थैकताश्रों की पतिं मलगी है थीश्रोर मायकरावस्कीने 

न्दी चीजों को श्रपनी कविता का विषय चुना --सोवियर पा्पौट 

कम्यूनिष्ट सम्मेलन, बढते हुए रेलभाड़े श्रादि । उसकी कविता बही 


~ प्रगतिषाद्‌ ; 


उष्कृष्ट टमा की पत्रकारिता शी श्रौर इसीलिए वह इतना दी जनप्रिय 
हो गया जितना कि युद्धके दिनो मे श्रखवार जनप्रिय हौ जतिह। 
स्वयम्‌ उसने श्चपनी जीवनी मे लिखा है, “भुके दिनोदिन म्हुसू 
होरहाटैकिगं श्रपनी कलामें पकार श्रधिकर दोताजारादु 1 
लेनिन स्वयम्‌ उसके कान्यात्मक सहत्वं को स्वीकार नही कररता भ) 
६ माचं रुम्‌ १६२१२ की इजवेस्तिया म प्रकाशित उप्तकी एक कविता 
क विपयु मलेनिन ने लिखा था “जद तक उसकी राजनीति कां 
प्रश्न है वह सवंथा सदी ६, हौ काव्यात्मक उक्कृष्टता र विधय म॑ 
मँ कुष्ठ न्दी कह सकता |* मयकावस्की मे एक युद्धप्रिया थी । 
एक सामयिकता यी, एक तीखी, भावनात्मक श्रौ व्यंगमयी शैली 
थी | सहज श्रौर सरल भाषा थी, चुटीली श्रमिन्यजना थी शरोर 
श्रनुभूति का एक ह्विष्ुलापन था जिने उपे इतना जनप्रिय बना 
दियाथा। 

१९ वर्षं ॒पदले पथूचरिस्ट घोपणापन्र का शौषेक उसने लिखा 
था--“जनर्चि के पह पर करारा तमाचा' लेफिन प्रवे वह स्वपा 
ननस्चि कां कवि था श्रौर उसम कहीं पर भी उदार दृष्टिकोण ग्रोर 
विवार शरोर शकलो फी ऊंचाई नदीं थी | बहे कलाकार न र्ट 
कर एकं मशीन वन गया था जिसका चक्का सरकारकेदाय भेथा। 
उसने स्वयम्‌ "होमवाड्‌ स नामक कविता म लिखा ६ै- 

धमर श्ननुभव करता ईह 

किम श्रानन्द बनानेवाला 

एक सोविवट कारखाना हू}; 

मायकावस्की कविता को एक यान्विक सोचिमे ढा्षने केप में 
था । ब्रह कविता को कवि कौ वैयक्तिक श्रतुभूति न मानकर एक 
सामूहिक उध्यादन मानता था जिसका नियन्त्रणं सर्वथा रजके हाथ 
मंहो। 

लेफिन उख समय तकृ सक्रान्तिकाल्न समप्तिद्धी चुका था। 
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पुननिर्माण या लेनिन की नव-द्रा्थिक्र-नीति (प, 7, ८.) का 
युग धा। उथल-पुथल शान्तिद चुकीथी | हत्या 
३.पुननिाण का श्रौर र्तपात, प्रलय शरोर क्रान्ति ने जो कुष्ठं तोड़- 
(२९२८) फोड़ दिया था, उसके खम्‌डष्थे पर पत्थर पर्‌ पत्थर 
जमा फर फिर नद मीनार उठाने का प्रयाया 
जारहाथा। निर्पीणु की पक सवीन चेतना जै संस्कृति कौकिर 
सजीव श्र सक्रियं कर दिया था| श्रराजकता खतम हकर एक 
व्यवरिथत जीवन का प्रारम्भो सहा था | राष्ट्र की वागडोर उस 
समय भी लेनिन के केहायमे थी श्रोर दृदीलिए संकखता नहीं श्रा पाई 
थी | नवे-निर्माण के प्रयोग सोषियट संकृति में दहो रहेथंग्रौर 
साहित्य भी इस प्रयोगो से श्रह्रूता नदीं था। 
सादिव्य म उस समय कई विचारधारा श्रो कर साहित्यिक 
समूद का श्राविभाव हूश्रा। इन साहित्यिक दलों मे सवे प्रमुख था- 
प्रोल्ेदकद्ट ( सर्वाहारा-पन्थ ) जो सादिस्य को बग-ंयपंके तिद्धान्त 
मै सीमित करदेना चाताथा श्रौर राजनीति कौ तरह ही साहित्य 
म भी स्वाहयरा चेतना का श।सन चाहता था | १६१७ म जब बोर्शोविकों 
की व्रिजय दहो गई उसी समयं उन्होने बोजुश्रां संद्छृति को नष्ट कर 
कभ्यूनिष्ट संस्कृति की स्थपना करनी चाही | उनका विश्वाया किं 
जैसे उनकी श्किमे शासनम क्रान्ति कर दी है वैसे ही प्रोतेरेसिथर 
लेखक की कल्पना साहित्य मं क्रान्ति कर देगी । उनका विश्वास था 
कि जते युद्ध-दे्रमे प्रोहेटेरियट वं बोजुश्रा वगं सेला है श्रौर 
लडकर उसमे उनकी सत्ता को उखाड़ फेकादहै उसी तरद साहित्य 
च्म भी समी पेनीबादी तस्वो को चुनकर निकाल फकना श्ण । 
प्रर शायद उनका विश्वास था किं साद्य श्रौर कला के चेच 
बोज श्रा तत्व से लङने का भी तरीका वष्टी मय, श्रातक) श्रक्रमण 
प्रौर रछपात का तरीका दोगा । 
१० सितम्बर प्र्‌ १९१८ को श्रखिल रूपी प्रालेटेरियट पंस्कृति 


३० प्रगतिबाद्‌ : 


ग्रौर शिका संस्थाश्रों के सम्मेलन मे ८० वोग्दैनोव का एक प्रस्ताव 
रकखा गया जिसमे उसने बताया कि--“वगवादी समाज मँ समष्टिवादी 
प्रौर व्गवादी तघ्लो को संगिन करने श्रौर उन्द युद्ध के लिए तैयार 
करने म कला सषसे वड़ा हथियार है इसी प्रस्ताव कैः श्राधार पर 
१९६२० म प्रोतेटकल्ट की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्य 
था वगवादी सस्कृति (जो बर्य-संघप में विश्वास करती हो) का प्रचार | 

लेकिन लेनिन यथायं द्रष्य था। वह साहित्य के सच्चे मूल्यसे 
छ्रवयतः था, वह वर्ग-संधषं की संकीणता को कभी श्रते निर्माण कायं 
मरं वाघा नदीं पहुचाने देता था। वह्‌ जानवा था फि रुिस्यिफ चेश्र 
मरकलाकार की वेश्चानिक स्मतेन्नरता सवते उणादा महषवपुरं दती दै । 
उक ऊपर कभी बिद्धान्त लादना ठीक नीं टता । वह रूसके 
नव निर्माण काल में साद्य कौ पुनर्जीवित करना चा्ता था त्रत; 
उसने सादिष्य पर किसी प्रकारको भी तानाशादी करने का विगेधं 
किया | उसी की प्रणा से १६२४ के वसन्त के सम्परेल्लन म कभ्यूनिरट 
पाटी की सेन्ट्रल क्मेटीने साह्य के सम्दन्धमे एक प्रस्ताव पास 
किया जिस्म कहा गया--^पारीं को सक्रान्ति म से गुजरते हए 
सादिम्यिक श्रादर्शोँ के प्रति उदारता श्रौर सहनशीलता का दृष्टिकोण 
रखना चाहिये । साद्ियिक विद्वानों शरोर प्राचीन सांस्कृतिक वैभव कै 
प्रति एक प्रकारकी श्ररचिपूरं श्रौर बुद्धिदीन प्रडत्ति लोगं म जाग 
गद दै; उसके खिक्लाफ पीं को जंग करना चाहिये | कम्पूनिस्ट 
श्रालोचनामे तानाशाद्ी का स्वर नहीं श्राना ष्गद्टिये। प्रोहेटेरियद 
वगं के साथजो साहित्यिक दल चल र्दे है, या चलना चाह उनके प्रति 
पाटी को बहुत बुद्धमतपृणं, सदहातुभूतिपृणं श्रौर उदार दष्िकःण्‌ 
रखना चाये } । 

इस प्रस्ताव के श्रनुसार कमभ्यूनिस्ट लेखकों के श्ल्लावाः श्नन्य 
लेखक को उद्यान (एणपाः$तप्त) कषा जाते लगा प्रौर 
उर्दभीरूखी पतरिकाश्रंमे परेश्रादरका स्थान दिया जाने लगा) 
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इन स्यात्रियो मे, उन लेखको म जो कम्यूनिषट नहीं ये श्रौर वग- 
संघं म विश्वास नदीं कस्तेये, दो दल प्रख्य ये, श्रोप्यज श्रौर 
सेरेषियन ब्रादसं | 

हनम से सेरोषयन बन्धु का दल वहुत हयी महतवपूणं दै, विशेषतया 
इसलिए उनके परीक्धे तत्कालीन महानतम लेखक गोर्कौ कादाय थां) 
यद्यपि गों स्वयम्‌ जीवन भर मजदूर > जिए लड़ा था, लेकिन वह 
छ्मच्छौी तरह आनताथाकफि सास्य वा श्रपना स्वायिमान होता दै 
प्रौर कोई भी वगं उस्र पर शासन नष्टौ कर सकता | बह लेखक की 
स्वतन्वता का मीया श्रौर वह चाद्ताथा किं दरेक लेखक श्रपना 
मागं स्वयम्‌ नि्धरित करं ¡ दस दल ने श्रपनी स्थापनां का वणन 
करते हूए लिखा दै-- “५१९२१ के फरवरी मासमे, एकं एसे जमाने 
मजो कंडे कानूर्नों श्रौर फौनजी श्रतुशासखनीं का जमाना है, जब समी 
चीनोको एक ही गजसे नापनेकौी कौशिशकी जा रदी है, एसे 
जमाने मे हमने एक संध बनाने का निश्चय किया है, जिसमे न को 
कानन दयोगे न कोई तानाशादः न चुनाव ह्या न बोट । 

व्तुकरि यह क्रान्ति शरोर राजनीतिक च्व्यवस्थाके दिनै ग्रतः 
हरेक कायद्य नास हैकिजौ हमारे साथ नदी वहं मारे चिलाफ 
दे । श्रतः हर तरफ हमसे यदी पूछा मयाकि दम किसकी तरफ रहै! 
कम्थूनिञ्म या पूजीवाद) क्रान्ति या प्रतिक्रिया १ हम रेरेपयन बनधु 
किसकी तरफ? दम सस्त सेयोपयन कीतस्कदै 

यद्‌ सन्त सेरेपियन हाफमेल दे एक उपन्यास का नायक्थाजो 
व्यक्तिगत प्रस्ा श्रौर कला तथा संस्छृति के सेर मे स्वतन्त्रताका 
ह्यमी था। श्रगस्त खन्‌ १६२२ म उन्होने श्रपना पोषणाषनत्र प्रकाशित 
किया--~ 

“रुम कोह दल नदीं हं, किसी निर्धारित दिशा के श्नुयायी नदीं 
है, न हाफमैन के शिष्यं ह| 

"ष्म श्रपने को सेरेपिथन बन्धु इसलिए कहते ह क्योकि हेम यद 


३२ प्रतिवाद : 


नदीं चाहते किं कल्लाकर को किसी तरह विवशं फिया जाय | हम 
म्ेयक्िक पिशेषताश्रंके हामी श्रीर यहमभी जानतेर्हैक्रि श्रार सभी 
लेखकों की कल्ला एक खी रदेगी तो उस्तका सारा जादू खत्म दो जायगा | 

८सुरेपियन ब्श्ु न को दलदहै, न कोई वं । हम लोग एक दूसरे 
से सदा मतभेद प्रकट करते रहते है, इखीलिर दम श्रषने को सेरेपियन 
बन्धु कहते ई | 

हम केवल यह्‌ चाहते ह कि कलाकृति सजीव श्रौर श्रुभूति पर 
द्ाधारित द्यनी चाहिये श्रौर उसमे वह सजीवता रहनी चाहिये नो 
महान कलाफृतियो की विशचिपता होती है | 

सेरेपियन बन्धुश्रों के द्वाया प्रचारित की जानेवली दस कलाकार 
की स्वाधीनताकादी परिखामथा किद्टस काल्ल म॑ (२२-२६) रूपी 
कथा साहित्य का पुनव हृश्ना श्रौर सातय की उक्नति है । प्रषु 
सेरेपियन जमैयिन जो लेखन-कला का श्राचायं था, उसने कलाकृति 
कै वह्यस्प कोभी खव ग्रच्छी तरह सेवारने की सलाद दी श्रौर 
स्वयम्‌ बहुत दी कलात्मकं कहानियां लिखी | श्याहवानोवे, कामिरिन, 
टिस्बानोष, फेडिन श्रादि सभी उषी कै शिष्य ये| जेशेन्कोश्रौर 
रोमानोव ने द्यम उपन्यास लिखे ; स्योनोव, फेडिन, ग्रौलेशा 
प्नौर काविरिन ने मनोवेज्ञानिक रोमान्टिक उपन्याख क्लिखे ; शोलोखव 
नै रदालस्टाय की परम्परा के महाकाग्य की तरह बड़े-बड़े उपन्यास 
(1010 110९618) लिखे । 

लेकिन श्रोप्यज (7582) एक स्वेथा विभिन्न मरतवाद था | 
वह सत्य कौ भापा श्नौर शली को एक सवथा नवीन दंग से संगरित 
करना चाहता थां । उरे सामने गिपय या कवि कै व्यक्तित्व 
का कोद महत्व नदीं था | १६२३ मे श्रपने घोषणापत्र मेँ श्रोप्यज 
ने कहा--्रोप्यज (काव्य-भाषा के श्मध्ययन का विद्यापीठ) का 
विश्वास है फिकफवि दतेन लेखक्र | केवल कविता प्रौर साहित्य 
का श्रिततव ही सत्य दहै। कवि केवले एक चतुर कारगर होता है 


"एक समीच्ता २३ 


द्नोर उ नहीं । लेकिन मापा का बादशाह वनने के लिए गृह ब्रूत 
त्मवश्यकर हैकवि उन लोगोंकी श्रवश्यकताश्रों को समे जिनके 
लिए बह कवितां लिखने जारष्ारहै, शरोर ज्टतकदो सक्र उनके 
जीवनम भाग के, च्रन्यथा रचनाम कमी भी श्क्िन श्रयिमी | 

"कविता का श्मध्ययन करना परुख्यतय। इस माहिधयिक रीतिः का 
छ्मष्ययन करना है । कविता का इतिहास उन धनो का इति जिनके 
सहारे कवियों ते श्रपनी भाषा श्रोर शैली का श्रङ्गार किमाह, 

समाजवादी रुष मे, वगं-खंषघं मे पिषश्वाम करनेबल्ते लो प 
इस प्रकार का शुद्ध शैली पर श्माधारित सात्यिक मन द्वेखक्रर्‌ 
प्राश्चथं होता दै। कला कलाके लिए वाले मिद्धानन को समाज. 
वादियों मे दमेशा एक पतनेन्प्रख भिद्धान्त माना ग्रोर शैली को कभी 
ज्यादा महत्व नदद दिया, लेकिन श्रोप्यज ने कविता की भापा श्रौर 
शेलीकोही सवस प्रपुल माना| हिंदी के यतिशाल्ल का विरोध जि 
्राघार पर किया जतिादे द्ही बात ग्रोप्यजमं थी | 

तेकिन उसका श्राधार तत्कालीन परिस्थितियों सै था। रीतिकाल्न 
मं च्राचायौँ ने कविता के विषय, भावनारे) भाव, विभाव, रस, नायक 
नाधिका, ऋवुर्प तमी कुक निर्धारित कर दी थी, कवि निधारित विषयों 
पर दी लिख सकता था श्रत; उसके सामने परयोगके लिप्‌ केवज्ञ एक 
द्री चेत्र श्राया था, भाषा ग्रौर शैलीका से| इस समय रूषमं 
भो कम्यूनिस्ट पार्टी के संकणं पक्का श्राग्रहथा कि कति केवल 
प्रोत्तेस्यिट विषयों पर लिखे श्रतः श्रीप्यज प्रपते नवीन प्रयोगो के 
लिए. केवल भाषाकान्नेत्र द्रु सक्रता। भाषा के सम्बन्य ममी 
कभ्यूनिष्ट पार्टी कां रेनद्रूल कमेटी ने १६२५. के वसन्तवाले प्रह्ताव 
म कदादी था-- “कविता की एक देसी शेली ह्‌ निक्रालनी नाये 
जो करोर जनताके रमम यास्व |” इसी उदश्यसे द्योष््रज 
ने कृथा कि कविको श्रपते पाठक के जीवनम भी भाग लेन 
चाये श्रौर उनके योग्य भाषा जिनी चाध्ि। 

: 


३४ प्रगतिवाद्‌ ; 


लेकिन कविता की नद शैली का प्रयोग पतते मी मायकावस्की 
श्रपनी भविष्यवादी कवितामे करदचुकाथा। वे प्रयोग रव भी जाये 
थे | उकम दल को श्रव लोग +, £. 7. या नवौन बास पक्त केष 
कर पुकापते थे | उखी के भविष्यवाद कौ एकं शाखा (087 प्ट 
+} ९157) कषटुकिथ्यिकम थी जिसका प्रमुख कवि रोविन्की या । 

ये सभी प्रयोग स्वतन्त्रता से साथ-साथ चलते रहे थे | कम्यूनि्ट 
लेखक ग्रौर षहयात्री (एएना०ण #78.९९]1678) दोनी ही का 
सम्मान था श्रौर लेनिन की श्रध्यत्तृता मं पार्टी श्रोर शतक दनोद 
पैः विचार वहत उदार श्रौर खानन्त्यपूरं ये | किर से रूसी सारित्य 
मै एक्‌ एुनजागस्य श्रारम्भहो गया था। 

लेकिन उप्त समयमभी एसे विचार की कमी नहीं थी जो वग-संघधं 
की संश्ीसता के जाल्ल म साहित्य को पूरी तर फा लेना चाहते थे । 
प्रोलेधमव्ट का उद्लेख प््लेहोहोचृकादहै। फस तरह वें केवलं 
प्रोलेटरियट वशं फै सादहिवियिक)फोही बढावा देना चाहतेये श्रीर्‌ 
जा लेखक कमभ्यूनिस्ट नहीं थे उर्है गिणना चाहते थे यह्‌ भी पहले 
बताया जा चकाई पीण्कोगन इत प्रकारके विचारकों मेँ प्रमुख 
था । वह्‌ तौ मायकावस्की तक का विदयेध करता था श्रीर्‌ “्राजकल्न 
का सादित्यः नामक्र लेख मं १६२४ म उने ज्िखा---“पुभे इसमे कोर 
दिलचस्पी नदीं कि मायकावस्की भाषा श्रौर सादित्यिकेत्तेत्रमे क्या 
नये प्रयोग कर रहा हे । उपमा, चित्र, इन्द्‌, वाक्य, मै क्या 
नवीना श्रा री ई इसे भुभे क्या मतलब | यह पर्न जनता में 
उठये दी कषयो जाते ई! 

उस समय के संकीणुं मकर्तवादी बहुत हो जोश मे भे श्रौरश्रपने 
श्रलावा श्रन्य्‌ सभी लेखक को हटाकर श्चरपना एकष्ठु्न साप्राञ्य 
स्थापित करना चाहते थे ¡ उनके स्वर मे प्रजातान्तिक,. उदार श्रौर 
घहानुभूतिपुणं भावना न होकर एकं ललकार भरी फेतिष्ट भावन थी | 
उन्दने ग्रपना एकर दल स्थापित क्रिया था~-श्रोत गाढं (ताषधान |) । 


एक समीक्षा ३५. 


लेनिन नै श्पनी नव-श्रार्थिक-नीति मै जिस उदारता की नीति वरती 
थी उसके ये सवथा विरुद्ध ये । १६२३ मे ही इन्धने श्रपने पोषणाप 
मे कटा था-- यह लिवल्िदी नौति श्रव समाप होनी चाहिये} हमको 
सादिष्य मँ प्रोकतेरेरियट दिशाके लिये एक यज्नवूत श्राबाज बुलन्द 
करनी हयगी । इलपुले-यक्रीनवाले प्यारी लेलक (78110 
98७1618) श्रौर बोज्श्मा श्रवशेधौं के खिलाफ श्रपने पुराने 
युद्ध के भरडे फिर ऊंचे उठाने चाहिये, एक घधण्ड शरोर श्रजञेयं 
भ(वना कै साथ | 

“हम लोग प्रोलेेरियट साहित्य मँ एक स्पष्ट श्रीर्‌ हृद्‌ कम्थूनिष्ट 
नीति के पच्मदै। 

धह लोगं उन श्रालोचको फे विग्द्ध लपे जो सहयात्री लेखकां 
का पततु लेकर हमारी क्रान्ति का रूप विगाड़ना चाहते ई श्रौर श्रतीत 
ग्रौर वतमान के यीच एक कसरती पुल्ल बनाना राते ह {» 

रूसी साहित्य का भाग्य तराजू के पलङे पर कौप रहयाथा | एक 
छ्मरोर लेनिन श्रौर उसके श्रनुसायीये जो माक्संवाद को व्यापक वना 
र्दे जो वर्ग-संष्पं के सिद्धान्त कीसंकीरंताग्र मै साव्यं शरोर 
संस्छति को जकड नद्य देना चाहते थे, जौ चादते थे किं माक्षवाद 
व्त्॑ान परिरिथतियों से सन्दुलन करे, जो रूढिवादी माक्छवाद के 
खिलाफ ये. जो सचमुच विद्रोह ये श्रौर सच्चे विद्रौही होने के नति 
जो निर्माण का श्वरूप भी पद्चानते ये श्रौर एक व्यापक श्रौर उदार 
समन्वय के प्तमेये | दसरी शरोर वे संकीणं माक्सवादी भे जिनके 
सामने केवल एक मृत सिदडधान्त मुख्यथा, जो रूढगत सिद्धास्त को 
सजीव मानव श्रौर मीन निर्माण से श्रधिक महत देते थे प्रर जो 
यद्यपि श्रपे को प्रोहेरेरियट विद्रोदी कहते थे लेकिन जिनमं जारशाद्ी 
र्सकेप्रौकरशाहों कीसी संकीणेता भरी हृद थी। |, 

लेकिन रूसी सारित्य की वदनसीबी से इषं एेखी परिद्थितियां 
श्रा कि इन्दी संकीरं माक्दवादियो की तानाशाही कायम हो । 


३९ प्रगतिवद्‌ ¦ 


१६२५ के प्रस्ता मे कम्यूनिरहट पारी ने कहा था “कम्यूनिश्ट 
श्रालोचना मे तानाशा्टी का स्वर नहीं श्राना चाहिये 1 लेकिन 
४ वं बाद ही रूसी साद्ित्य का यह युग शुरू हुश्रा जिसे प्र्ेरेश्िट 
तानाशद्टी का युग कहते | 

२१ जनवरी हन्‌ १६२४ क लेनिन की मृण द्दो गह थी । उसके 
बाद दय द्रस्टक्षी रोर स्यक्लिनि का सवषं उट प्द्वा | ३ धं तक 
रसम वद्र श्रव्यवंस्था सी र्हीं | दरट्स्की, जो एक भावनात्मक 
न्रादशंबादी या श्रौर स की यथाथ समस्यां कौ व्यवहारिकता के 
इष्टि से नष्टं देख पाता था, उने कई जगह श्मपने धिको वना 
लिये थे | सन १६२७ म त्रस्त मै द्राटष्की को कमभ्यूनिष्ट पार्य से 
निकाक्त दिया मया । लेकिन दतर सम्या उन रूसी किसान को थी 
जिन्हे कुलक कते ये । ननव-ग्राथिक-नीतिः मे इन कुलक का उनका 
भूमि पर व्यक्तिगत श्रधिष्ठार रषे दिया गया थां लेकिन साम्यवार्‌ 
रे प्रसार के क्षिए श्रावश्यकथा कि उनके खेतींको 'समष्टिषूप से 
सम्मित कर लिया जाय । बुखारिन व्य्तिगत सम्पच्च का पर 
लेष्धर साम्यवाद के प्रसार के विसद्ध लङ्‌ र्हाथा | कुलको कै विद्ध 
युद्ध छेदा गया श्रौर श्रन्तमे वेद्ार गये। लेकिन विरोधि्यीं के 
षदयत्त्र जारी थे } नेन के कोयला कतेत्रमे एक बहुत वड़ा दल 
पकड़ा गया जो बोजुश्रा इंजीनियर द्वारा संचाक्ित था श्रौर खानां 
क! तष्ट कृर्‌ देना चाहता था | इन सतर चीजीं ने स्यकलिन को संशकित 
कर दिया था] वहं बागडोर कस लेना चाहता था वरना उसे उर था; 
ग्रोर शायद सही डर था, कि कीं प्रतिक्रियाषादी शक्तियो संसार के 
इतिद्ांस मे सवप्रयम समाजवादी प्रयोगकेनष्टन कर दें। 

स्टालिन की इख संशक्तित मनन्ति का पूरा लाभ संकी भक्षं 
वादिथो भ उठाया । एन्‌ १६२८ भं द्राषटस्की, कुलक श्रौर वोजश्रा 
षड्यन्त्र से श्रवकाश पकर स्यलिननेरूषके निर्माण वेः लि प्रथम 
पंचवर्षीय योजना वनाई शरीर उमनेबोषणा कीक देशकी सारी 
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शक्तिर्या इस योजना की सफलता मँ लग जानी चाहिये । विस्ली के 
भागँ छीका टा । बहुत दिन बाद्‌ उन संकीशं माक्कंवादियों की 
िंद्ाप्तन पर वेने की लाला परी हू | 

१६.२६ में ‰. ^. >. ८.--'प्रोलेरेरियट लेखकों का रूसी संच) 
कायम हूश्रा | श्रावरद्वाप्व नामक श्राणोचक उसका श्रध्यत्त्‌ श्रौर 
तानाश्ाद वनाया गथा] उरने धोधित किया--““सोवियट-संघ एक 
निश्चित योजना के श्रनुखार निर्माणात्मक साम्यवाद के युग में 
प्रवेश कर रहा दै श्रौर तुफान भी तेजी ये वृद रहा दै । लेकिन साहिःय 
उतनी वैजी मे नींव रषा हैजिननी तेजी से उद्याग-धन्धे वद रै 
है| श्रव सादित्यको श्रपते कदम तेजी से वढामे चाद्वियेश्रौर समय्‌ 
के साय प्राना चाहिये | १६३० मंश्रारण० एण्पी० पीठ की पत्निका 
मे लिखा गया---(सोविथट सादहिष्य के सामने श्राजकेल.एक समस्या 
है--पंच वरपरीय योजना च्रौर उसके ढचिके न्द्र वगं-संघषं का 
विकास । साहित्यिक बृ्तियो मं यथाथंका चित्रण दोना चादहिये। 
कुलको का दमन, लान सेना की वदाहुरी, श्रोद्योगीकरण, गाँवों का 
सपरष्टीकर्ण, यदी साहित्य के विषय ह |» 

संसार के किती साहित्य मे इतना हास्यास्पद प्रयोग न हृश्रा दौगा 
भितना प्रथम पंचवर्पीय योजना मे साध्य का यद्‌ रकी माक्सवादी 
प्रयोग | धीरे-धीरे इसमे श्रखाड्वाजी शरू हो गई! कभी-कभी रेखा 
होता कि कुल कभ्यूनिस्ट मिलकर किप्ी कवि को ्रलबारों मै चुनीती 
देते कि वह भिष्कोके तल केशरो पर उत्शट-बधक कविता लिखे] एक 
वार एकं गद्य लेखक को दुनौती दी शद किष वोल्याफामे प्र 
पर एक उपन्यास मद्ये भरक ग्रन्दर लिखे । श्रारण ए० पीर प° 
के श्रन्तगन विचित्र प्रकारके संघ बने। एकर एलण श्रो केऽ 
ए.० एफ° र्था जो लाल सेना श्नौर जहाजी बेटे के जेलकी का संगठन 
था शरीर ये लोगं श्रपने को शोलोखव से भी ज्यादा बद्धा लेष्ठक मानते 
ये' कर्थोकि थे शोलोखव से ल्यादा वदे प्रोलिटेस्यिटये ! कारलानो मे 


३५ प्रगतिघाद्‌ : 
श्रोर खलिनो मँ व्शाकत्रिगोडः नामक संधोका संगठन श्रा जिनमें 
भ्रमिकों को शामित्र करिया गया ग्रौर उन लिखने के ज्लिएः ग्रोत्एादित 
किय मया । उम्मीद की जाती थी क्रि चकि वे स्वयम्‌ प्रलिटेरियट दहै 
प्रत; वे बहत उक्कृष्ट प्रोलेरे।रयट मादित्य दये । 

जो श्रावरवाख का हृकंष मदी मानते थे उनको कीं से को 
परोःसादन नदीं मिलता था । एक लेखक नै एक उपन्यास र्िखा संकिन 
एक रूणी प्रकाशन ग्ने उपे ह्ापने से इन्र कः दिया कमि 
उसका कथानक सत्‌ १६२५ का था श्रौर प्रथम पंचव योजना के 
प्रन्तति नदीं श्राता था। व॑-संषर्षवाद एक हाप्यास्पद, सीमा तक 
पहुंच चका था । भिश्ती के ष्या मे साहित्यिक हकूमत थी श्रौर वह 
चमड़ के सिक्के चला रहय था । 


लेकिन यह्‌ सकीणंता साहित्यिकों को बहत मर्देगी पड़ी । मायका- 
वस्की जैसे बाम-प्ती श्रौर जनप्रिय कवि कोसन्‌ ३० मेँ श्रात्महत्या 
कर लेनी पड़ी । येसेनिन ५ वपे पहले हयी श्रास्महत्या कर चुक्रा था। 
लप्रेिन जो सेरेपियन बन्धु का संस्थापक था उसे परिख भाग जाना 
पडा | मायकावस्की की मोत एक वहत बह्धी चेतावनी थी | पाठकों 
मे इस संकीणं सादित्य के प्रति एक श्रषचि श्रौर घृण.वेदा द्यो गै 
थी !--एक जार्जियन उपन्यासकार ब्हावाकिरिविललीमे एक पचकां 
उद्धरण दिया है जो रोरटोव-श्रोनि-डान के एक पुश्तकालय के प्रोकेटेरि- 
यट प्राठकरँ नै उसे ज्िखा था~द्राप लोग प्रम प्रौर विवाहे बरे 
म क्यो नदीं लिखते १ जो कुं लिखते है उसमे इतनी छृन्निमता श्रौर 
ग्रस्युक्ति क्यं १ दोतीहै! श्राप फुर हमारे मनकी चीज क्यों नहीं 
लिखते । इन यात्रिक साद्धप्य से हम ऊव गये है | हम हसना चा्टते 
ह । श्राप कमसेकम हमैरेता साहित्यतोदँजो किषडा जाने 
लायकष्टो 


पाठका के श्रललावा लेखक मेँ तो इस्त यान्त्रिक भ्यवस्था का कड़ा 
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विरोधहोरहाथा यूरी श्रो्तेशा न निखा था- “लेखक वी निख 
सक्ता जो उसकी श्रतुभूति मेदो । उमये वाहर लिखना बेपरानी 
दै । जो श्रनुभ नष करता, वह किसी के ्रदेश् मे क्यो लिः {" 
वोरन्स्की ने श्रपने “लिष्रेयी यहप नामक निगन्ध से लिखा था-- 
“षहः य॒ चाहतेरदै किं दमको घुदकियन दी जोय, दम नौकरशादी नहीं 
यदांश्त कस्मै ¡ हम वैयक्छिक पिकास चाद्ये । हम श्रतीत के महान 
कवियों की परम्परा को समकर वतमान कोषुद्‌ श्रपनी श्री से 
देखना चाहते ई, उधार लिए दए च्म से नीः मवमे इयादा 
तीखी श्रालोचना लियोनौष की थी) ‰. ^. 2. 2. के लेखकोंकी 
फितावों के लिपु वद फता ईै---“धये किताषों के देर ई जिनका को$ 
मदत्व नदी { न तमं पकी ह्रै शैलीहै, न कोैऊचारदै श्रौरन 
वह जीवनी शकतिरै जोह २०, २५ वषं भी जिन्दा रकल 
( श्रपील इ करेज १६३२ ) 

बनी वनाद व्यवस्था बिड गरईथी | मेविसिमि गोकौं श्रमी 
जीवितथा श्रौ जब बह सारेन्टोसे लौटकर श्रायातो सोधियर 
सादिस्यिकों की दशा देखकर उसे बहुत हरुभ्ख हृश्चा | यष बह रूष 
नदौ था, बह संसृति नदीं थी) जिसके लिए उसनै श्रपनी साहित्यिक 
साधना के थी, जिसके लिए उसते (१०० हासं पाधर का साहित्य) लिखा 
था | वद सदा से साहित्य मे वेयक्तिकं स्माधीनताका हामी रह | उसी 
ने १६१२२ सेरेपियन अन्धुग्रों को प्रोत्साहन दिया था | हस समय 
उसने श्राकर परिस्थिति मै दक्तसतेप किया । स्शलिन सें यद्यपि ल्ेनिन 
श्रोर गाकीं की तरह सादियियक सुख्चि नदीं थी लेकिन भिश्तीकी 
दाह दिन की हकूमत के दिन खतो रयेये | श्रार० ९८० पीर पीर 
भग कर दिया ग्या ग्रीर तानाशादहं श्रावरवाव साद्व को बाहृञ्जत 
साद्रबेरिया मै मेज दिया गया जहाँ उजाङ्‌ सुनहानमेंवेश्यारामसे 
नवयुग का प्रोलतेधरियथर साहिप्य सुजन कर सक | 

२३ श्रप्रल एन्‌ १६१२ को कम्यूनिष्टं पाटी की सेन्ट्रल कमेटी ने 
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एक प्रस्लावं पकस किया श्नौर उसके त्रनुसार एन संस्थाश्रोको भग 
कृर एक व्यापक्र संध--“सोवियट लेखफ़ संघ काथम किया गया श्रौर 
उघके लिए एक भ्यापए्क जीवन-दशन तामने रक्खा गयां । रोशलिष्ट 
रीयत्तिम-- सामाजिक यथाथबाद-- 


२३ श्रफरू् एन्‌ १६६२९ ॐ रेनिहासिक्र प्रस्ताव मे स्पष्ट का गया 
था कि धवत्तंमान प्रोलेटेस्विर साहित्यक श्रौर कलातमक सथोंकी सीमा 
बहुत संकुचित धो गहै है ग्रौर वष्ट सोवियट रूपके 
सोशक्तिस्ट कलास्पर सुजन वे गम्भीर विका मै बहुन बाधा 
रीयक्लिभ पहुचा रहौ है|) इन शब्दों सेस्पष्टथाफि नये 
रुसये निर्माता इस बातको महूत कररहेथे 
कि प्लेखनव के विचायं पर श्राधारित श्रावरबा की संकीणुं रूषटि- 
वादं प्रगतिशील्ता मानव-संस्छृत्ि के विक्रान मे सहायक नदीं सिद्ध 
हौरहीदै, साद्य को श्रपने पंल पलार ऊंची उड़ने भर्नेके 
लिट ज्यादा वित श्मकराश ग्रौर खुली ुनदली धूप की श्रवे्ता है | 
साहित्य वशे-ठंवष की प्ररिद्ठाया ६, उद्ादन के साधनो के विकास 
का शब्दात्मक, कलाम क रेकाडं है, यह संकीणं माक्संवाद्‌ स्क श्रमे 
वदृनेवाली जनता, स्वतंत्र राट श्रौर एक नवीन रंशति के निर्मानाश्रौ 
कै िए बहुत दोर, बेहत सङ्चित, बहते नाकाफी था । 


जोनया श्राधार परटींकीश्रोरसेपेश क्षिया गया, वह था 
सामाजिक यथाथंवाद्‌ । सोवियट हेखक-संधके विधान के एक नियम 
म सामाजिक यथा्थंवाद की हन शब्दो मे व्याख्या की गई १-- 
“सोविथट कलात्मके साहित्य श्रौर साष्ित्यक श्रालोननां फा श्राधार 
सामाजिक यथार्थवाद दै । सोय यथायवाद्‌ को मांग है कि लेख 
यथाय के क्रान्तिकारी पदु का ठोस इतिहा पर श्राध। र्ति, 
वास्तविकतापृरं चिच्‌ करे 


हमै इत व्यवह्या फो बहून ध्यान से समफना चाहिये | य 
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यथाथ, केवल वह्‌ नीरस यथाथ, वद यथातथ्यवाद्‌, या वहं प्राङ्कुतवादं 
नहीं है जिसका प्रयोग प्रान्तीखी साहित्यं हय 
करंतिकारी पलू चुका दै । यद एक विशिष्ट यथाथवाद है, कई 
महव्वपुणं विशेषणो से युक । सवते पहले ध्यान 
देनेवाली चीज ईै--“यथाथं का क्रान्तिकारी पहलू ।'› कलाकार का 
यह्‌ कतव्य न्दी है कि वद चीजों कोजैसा देखे, एक केमरे की तरह 
उसकाञ्यो कार्यं चित्रण कर दे। उसको चचाष्टिये कि वहे जिस पात्र 
या जिस परिस्थिति को उठाये उसमें श्रन्तर्निहित उन क्रान्तिकारी त्वां 
कोरटूढ निकाले जो हमेशा ते मानवता के इतिहा को वढाने म समथं 
हए दै । ठसम बह गद्दरी पेड होनी चाहिये कि वहं प्रस्येक पाच्रश्रौर 
प्रसेक परिस्थिति फो इस विशाल पष्ठभूमि म॑ देख सके, जर 
मानवता की करोड़ साल पुरानी सभ्यता श्रपने नव कदम उठाया 
करती टै, श्रपनी नई पगडरिडर्यां बनाया कस्त्रीहै, श्रोर उसका हर 
कदम श्रौर उसक्रा हर प्रयोग उसे निरन्तर सत्य, पूणं श्रौर चरम 
सत्यकीश्रोरन्तेजाया करता दै। 
वह चरम सत्य जिसकी शरोर दरयुग मं मानव बहता श्या रहै, 
वह वेवल रुकाणं माक्लंवादियो का वरगाहीन श्राधिक समाज दही नहीं. 
ह ¦ करोडों साल से चितारौँश्रौर बादलों सते टकराती हु यद दुनिया, 
श्रगारों पर कदम रख कर बढती इड य॒द्‌ दुनिया, केवन्न समान ग्रार्थिक 
विभाजन की शरोर न्दी बढ रही दै | श्राज तक्र दुनियां मै मद्ान राञ्य 
करान्तियो, बड़े-बड़े दानिक प्रयोग, सृणालतन्तुश्रों सेभी सुकुमार 
कला, श्रौर धिता से मी उ्यादा पुराकी भावना श्रोका उद्भव सफ 
इसलिए. नदीं हृश्राथा किं समाजका श्रार्थिक ठढचा बदले । पस्य 
का तमा सस्ता, इतना साधारण शरोर इतना किला विवेनन श्व 
रूपी साप्य म नदीं होता । श्रव रुकी साहित्य का मुख्यं विषय, वह 
चरम जिसकी श्रोर श्रव रूसी सहित्य ने श्रपनी प्रणति प्रह्ानी 
है, वहदहै मान मानव का पूणंतम विकासि | सामाजिक, नैतिक; 


२ म्रगिचाद ; 


मनोवैरानिक, त्रार्थिक, कलात्मक, दाशनिक श्रौर श्राध्यात्मिक विकास) 
यह श्रवश्य हैकि वे रूदिगत श्राध्यात्म मै विवासत नदीं करते, 
रूद्िगत नैत्तिकता मे विश्वास नहीं करते, सूद गत मनोविक्षन मे भी 
विश्वास नदीं करते, लेकिन सक्ते बड़ी बात यष्ट दैकि उन्दने कैवलं 
वग-संवषं के संफीशं पन्थ से ऊपर हन भ्यापक्‌ ग्रौर स्थायी न्ीजों 
का महत्व पहचान है । इसलिए फि उ व्यापकं सत्य की प्रतिष्ठा 
सम्राजमेहो, उसके लिए वे सतत प्रय्नशील्त हं । साथ ही साथ किस 
प्रकार वदलती हुई परिस्थितियों म उस सत्य को स्थापना हती चलं 
रही ईै इसको पहचानना श्रौर उसी के दृष्टिकोण से परिस्थितियों, पात्र 
छरीर परिवतनो की व्याख्या करना, यह क्रान्तिकारी पलक श्रथ दै । 

दुसरा विशेषण दै %्ेतिद्यसिकः । मायकावस्कौ कै युद्ध-प्रिय 
भविभ्यवार श्रौ स्लेदन्‌।व के संकीणं वगेवाद मे प्राचीन इतिहास से 
सर्वया श्रपना नता तोड़ लेने के लिए श्रान्योत्तन कियाथा। लेकिन 
कोद भी देश, को भी जाति, को मी सभ्यताया को भी साद्य 
प्रपने श्रतीत से श्रपने को ग्रहेण करनेसे निबज्लं पड़ जातादै। 
श्रतीत की गहरा्यो में श्रपनी प्ररणाश्री की जड़ जमाने से विद्रोह 
भ॑ करोड़ गुना शरि बढ़ जती दहै । जिस सत्यकी स्थापनाकेलिष 
मानव श्राज क्रान्ति कररद्ाहै, उशत प्रयासि म श्रपरिपक्वता नहीं 
क्योकि उस प्रयास के पीठ मानवजाति का पूरा दतिद्ास दै, करो 
साल्ल पुराना इतिष्टास | श्प मये विद्रोह की सीमा मे करोड़ साल 
पुने इतिद्यप को शामिल कर तेने से कलाकार को बहुत बड़ा 
सवले मिलता ई } पावियट साहित्य श्रव सोवियटर इतिष्ास कथ उपेक्ता 
नदी करता, वरन्‌ वहे श्रपने वर्तमान श्रौर भविष्य की परेरा श्रौर 
जड़ श्रीत मे भी सलोज निकलता दै। वह पूरे द्तिद्यर की गति 
को समभा दै, यहं श्रच्छी तरह से समभ लेना चाहता है कि श्रठीत 
देः किन प्रयोगो ते, किनप्रेरणाश्नों ते, किन विचारधाराश्रों ने उस 
भविष्यके सप्नेकोजन्म दियाहैजो हम वर्तमान मै देखते दहै। 


एकं समीक्ता ध 


सोवियट उपन्यासो म॑ प्राचीन रेतिह्टासिक नायक फिर वापरण्श्मा सये 
है| प्राचीन साहित्यकार कोपिरउढाया उ र्दा हैश्रोर मानव 
श्रौर साहिव्य दोनो कों श्रतीत श्रौर वतमान मे खसिडित नद्दीकर 
दिया शया है रन्‌ एक परस्परागन श्रखणएड पूणता स्वीकार कर 
ली गई | 

तीसरा निशेष्ण ई ठो] हम पदतेदेख चके दकि ज्लियोनोष 
मने पादीं द्याया निरदशित श्रौर प्रोरखाहित उस संकीणं प्रोलिटेरियय 
सादित्य फे बिर्द्धश्रावाज उठा थी "'जिसम इतना खोखलापन था 
किवे २५ वधे भी जीवित नहदींरह सकती) युद्ध के वाद दष 
प्रावाजमे श्रौरभीतेजीच्रा शद श्रौर निरन्तर समी प्रालोचफं 
कौ य सागिदै कि सोवियट सादित्य म केवल नारेवाजीन हो, ठोष 
साद्ित्य होजो जिन्दा रह स्थेश्रौर हमेशा श्रपना उचित स्थान 
जीत सके | 

श्रोर यदह तभी दो सकता है जन हेत साहित्य क) प्राचीने परम्परा 
का श्रादर करं श्रौर प्राचीन प्रम्पश का पररा बल लेकर नवीन 
परिस्थितियों के क्रान्तिकारी पहलू को पहवाम सकं } लेकिन इनके 
प्रलावा एक चौथा त्व भी है जिसका उरल्ेख सामाजिक युथाथवांद 
क सिद्धान्तमेदहै। वह दै वास्तविकता} श्रभौ तक प्रोज्ञिरेरियर 
सादिव्य को क्रान्तिकारी साहित्य क्य जाता था लंकिन था वह बिल्कुल 
श्र वास्तविक | उसमे परिर्थतिथौ प्रमुख दोती थीं श्रौर मनुभ्य उनके 
हाथ काखिललौना। उत्पादन कं साधनों के श्राधार परचरित्रोंका 
निर्माण शताय श्रौर पानी क श्रन्त्जगत से सादिष्यकार्‌ का कोई 
परिचय दी नहीं होता था। इरुके ग्रलावा संकीणं वगौँ मे पाको 
वट दिया गाथा श्रोर यह श्रसम्भव्र थाक किकी भी सामन्तवादी 
पात्रमे कोरैभी माननीय भावनादहो श्र वह भी श्रसम्भवैथा कि 
किसी कम्यूनिस्ट प्रात मेको भी दुख दो । सारा प्रोलेेरियय साय 
एक कटपुतलि्यौ कातमाशा स लगताथा जिस्म श्रपने-श्रपते 


४४ प्रगतिवाद्‌ ; 


वगं का लेविल लगाये हए भाषनादयीन कठपुतलिथ परिस्थितियों के 
पू्र-संचालन प्रर दिल्लती-डालती श्रौर नाचती-बोलिती थीं । उन पाघ्रां 
त कदींभी उस गहरे श्रन्तजयत का निन्नणु नह्य था जिसय श्रन्छडई 
प्रोर बुराई, त्रँवेर श्रौर उज्ला, पाप श्रीर पुख्य छल साथ मिला 
हुश्रा द्यो! जक श्रादमी सोचता दै, उठता दै, श्रगे कठृता है, 
फिसन्तता है, फिर सीखता है, परिस्थितियो को बदलते-वदरते खुद भी 
वंदलता जता है--मन की हन गदययो पे श्रावसखाद्व के शिष्य 
प्रालेय लेखक, श्परिचित्त थे । उनपे पात्रों मे पते श्रौर गहय 
नद) थी, केवल ऊपरी धरति था । श्रनुभूति नही फी, केरल उधार 
के लिये हुए नारे य श्रौर खोखले व्यवहार श्रौर कायं जिनमे उनका 
व्यक्छित्व नदीं भलकता था, केवल लं खक या तानाशीह श्राबरबाके 
सिद्धान्त त्रौर मान्यता भलकती थी} इस लोखर्तपनमे कै खिलाफ 
श्रागाज उठाई गड श्रौर का गथा कि श्रन्तज्ञगत करा भी मद्स्व है 
ग्रौर यही चीज है जो शास्य कौ वास्तविकता प्रदान कसती दै | 

लेकिन हमे ह श्रच्छी तरह ध्यान मँ स्खना चाद्ये कि वर्तमान 
सोक्रियट साष्यं की धारा्द इससे कीं ष्यादा बहुमुखी दै श्रौर 
वास्तविकं प्रयोगं की दष्टि.सेश्राजकां सोवियर साव्यं संषार्‌ कै 
किसीभीदेश से पीठे नींद । इस समयं साषित्य पर बहत कम 
बन्धन है । हर लेखक कौ उतनी ही सुदिषा् दी जाती ईैश्रर 
येसेनिन या मायकावक्की जैसी दुषंटनां श्रव कभी नदीं हती | सक्रान्ति 
कालमेंकुदन कुद व्रव्यबस्था दोही जातो दै लेफिन सौभाग से 
रूस कासे शाषकम्लि दै जोश्रपने देश की परिध्थितियों कौ 
सम्दालने कौ श्रौर ज्यादा ध्यान देते, सिद्धान्ती की रूद्वादिता पर 
कम | इसलिषएु व श्रपने साहित्य कौ इतने प्रयोगगोके षादभी नचा 
ले गये | । र 

युद्धकाल मे सोवियर षादितियिक को जितनी सुविधा शीं श्रौर 
सोवियट रूस मँ जितन। ज्यादा श्रौर जितना श्रच्छा सातय कलिला गया 


एकं समीन्ता ५५ 


उतना शाथद्‌ किसी भी देश मे नदीं । संकीणं वगं-संषध के सिद्धान्तो 
को पटले ही श्रष्वीकृत कर दिया गया था, जनता या राष्ट्‌ (18.10. 
021) की भावना श्मधिक प्रषल हौ गई थी | युद्धकाल मे देशभक्ति; 
रूषी जाति की महत्ता; परिस्थितियों कौ श्रपेच्ता मानव का ज्यादा महल 
श्र प्रय भावना का फिरसे निखार ःये समयुद्धकौदेनदहे। 

सामाजिक यथार्थवाद काल की स्वाधीनता, श्रोर युद्ध के ग्रनुभवों 
के बद्‌ श्रव रूसी साहित्य के मुख्य तत्व ये दै-- 

% संकरीणं माक्त॑वाद श्रौर यान्िक वरग-संघषं के सिद्धान्तो को 
छोडकर जीवन के एक शरधिक पण॒ श्रौर सथाथं दष्टिकीण करा निर्माण । 

# प्राचीन रैतिह्ा्षिक परम्पयरफः शरीर राष्टीयता का पुनर्विकास | 

‰ प्राम्वीन साहित्यक परम्पराश्नो की श्रोर से काव | 

# भावनात्मक रोपान्टिकं गीत-काष्य का पुनरोदयं । 

# मनोविज्ञान का पुनप्र॑वेश, लेकिन एक व्यापक मनोवेज्ञानिक 
भूमि; फ्रायड या श्रन्य किसी संकाणं मतवाद का श्रन्धानुकरण नदीं | 

# शैली के निखार श्रौर वाष्यसरूप की कलाद्मकता प्र फिर 
ध्यान देना | 

‰# सामाजिक व्यवस्था की जीवन कौ श्धीश्वयी स मानकर मानव 
कौ पलिस्थितियो का स्वामी मानना ग्रौर समाज या वरग-चेत्तना की प्रभि- 
ग्यकि मान्न न मानकर दतिदास क्रा निर्माता मानना; श्रौर दसी श्राधार 
पर संकी समाजवाद कै बजाय प्क नवीन मानववाद का विकास | 

हन सभी पद्रः का विस्तार मेँ श्रध्ययन करने की जरूरत दै, 
चरर श्राय केश्चध्यायोौ महम हन समी पदृलुश्रोको एक एक कर 
देखंगे । म यहं नदीं कह सकते कि श्राज रूसी साद्ित्य जितत व्यापक 
छरीर उदार मनोमूमि पर खडा है, कल भी यदीं रह पयेसा या नदीं । 
छ्नन्तर्सषटीय परिस्थित्ियो' बुरी तर्द उलमती जारही ई श्रौर सारे 
पूजीबादी देश श्रमेरिका कें नेतरस्य म रूस कौ चकनाचूर कर॒ डालने 
पर वुल गये ई । भय, भार श्रौर श्राशंकार्ण सह्य को व्यापक श्रौर 


४६ प्रगतिबाद : 


उदार नदद रहने देती | सम्भव दहैकि श्रमेरिका कौ श्राक्रमणात्मक 
नीति रूस को फिर एक बार उतना हयी संकीणं बना दे, उस हालत मेँ 
सम्भव ह फ्रि स्टलन एक वार फिर साहित्य को फौलादी शिकंजे मे 
जकड़ ले श्रौर फिर साहित्य उक्ती संकी मनोभूमि मे सीमित दो जाय 
जितम बह प्रोलेटेरियर तानाशाही के जमाने म उलभ गयाथा | 

वैसे रूसी श्रालोचक श्रव राशा करतादहै कि दस स्वतन्वर शरीर 
उदार स्नरपरश्राजानेके बाद साहित्य मेफिर्‌ यद्यय श्रौरपुरिकन, 
गो श्रौर चेखव, डष्टावस्की श्रौर ज्लाक वेदा होगे। क्ेकन श्रग्रर 
पूजीवादिथीं ने कोईभी युद्ध छेड़ा ती इस बार सोवियट साहित्यं की 
इ नई जाग्रत चेतना की भुए-इत्या के जिम्मेषार पू जीवाद रष गै, 
ल्टालिन या संकीणं माकवर्वादी नहं । 


प्राचीन, स्थायी ओर शाश्वत 
साहिष्य तथा 
प्रगतिवादी प्रयोग 


दिसम्बर सन्‌ १६४१ के ्दंएःमे एक कवेता प्रकाशित हृईैथी 
जिसमे शाश्वत साष्टित्थ का पर लेकर सामयिक साद्व का विरोध 
करेवा की खत्री गईथी) कवि ने ्िखा धा- 


तुम क्ते हौ शाश्वत संस्कृति, शाश्वत है कवि के मनोभाव; 
पर भूतन जाना परिवतन द्री एक नियम है बस शाश्वत, 
स्थायी रह सक्तां नदीं नीर दहो; स्थायी है उसका बहाव | 


खेर, हिन्दी मे तो कम, रूसी साहित्य मेँ प्रगतिशील धारा फे कवियों मे 
एक बहुत बड़ा विरोध, बह्कि श्ररुचि प्राचीन साहित्य केलिए श्रा 
गदे थी | माय्‌कावस्की ने जिग्य था- 
जो कुष बीत गया दै भँ उप्त स्वको शुन्य मानता 
म कमी, कीं कोई भी (पुरानी) चील्न नदीं पठता 
(पाजामा-पोश बादल) 
लेकिन ग्राज बीस-तीस वपं के प्रयोग के बाद रूस फिर पुरमि 
शश्वत साहित्य की श्रौर लौट्श्राया है, श्रौर फिर एक बार इस वातं 
का प्रयासद्ोर्दादहै करि सादित्यक्रा विषय श्राजकारूसद्टी) श्रा 
का मानव दी, लेकिन इष्टि श्रौर विषयको उठाने श्रौर उसे परिपक्वता 
४ 
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तक पचाने का दंग केष प्रस्थायी शरोर सामयिकन हो) शाश्वते 
श्नीर चिरन्तनद्ौ। क्रान्ति के दिनोँमेश्रीर उसके बाद प्राचीन 
स्यि श्रौर सादिव्य के शाश्वत भूद्यांकन के चिरद्धनजो भयंकर 
श्रान्दोलन उठाया वह्‌ धीरे-धीरे शान्तो गयाहे। 
पराचीन साद्य के प्रति यह श्रनास्था श्रौर श्रनि मायकावस्की 
के भविष्थ्वादा स्कलम सबसे श्यादो प्रयुख थी | गोर्की मे यह बात 
बिल्कुल नदीं णी । गोर्को श्रपने दर्दर श्रोर श्वभावमरस्त बचपन कै 
बावजूद पठने का बेहद शौकीन था | वह्‌ श्रषनी टीन की हृत पर त्रेठ 
जाताश्रौर चारो शरोर ध्रुत हृ क्ये धुर्णे मे भी एकाग्रचित्तसे 
पठता रदतां था] सन्‌ १६२८ म॑ त्तिखे हए. “भे कैसे लिखने लगा ¢ 
नामक निबन्ध म॑ उसने दिखाया दहै कि उठने कितनी छोरी उप्र दी 
कितना पठ्‌ डाला था । स्टेन्डद्ल, बालजक श्रौर पलाबटं का ऋण तो 
उसत स्पष्टतः स्वीकार किया है| उस्म मायकावस्की की यह्‌ भावना 
नही थी कि--^मं कभी कदी कोई भी चोज नही पदता ह| मोक 
ने लिखा था-- लेखक जितना पठ्‌ सके उसे पढ़ना चाहिये, जानना 
चाद्ये, वद जितनी श्रच्छुी तरह प्रानीन से परिचित दोगा, उपनी दी 
रच्छ तरह बद वतमान को पहचान सक्तां है, उतनी ही स्पष्टता 
श्रीर्‌ गम्भीरता से यद श्राधुनिक युग के क्रान्तिकारी तत्वों को समभ 
सकता है । एक दुप्ररे लेख प॑ (१६१४) प्रोलेटेरियत-साहिष्य-सं्र् 
की भूमक्रा) मे मी उस्ने लिखा या, धक लेखक को सभी चीजें 
जाननी चाहिये "'" "" "तरह तरह की भावनाश्रौ की उलभरी हई रेखाश्रौ 
म॑मे उपे वदी चीजं चुन लेनी चाये जो व्यापक महत्व की दो 
लेखक कौ परंकीणु, वैयक्तिक श्रौर श्रस्थापी चीजों की उपला करनी 
चाहिये क्योकि ये चीजें निरन्तर परिवर्धित होती रहती ई श्रौर फभी 
श्रपना कोई श्रवशेष प्रभावे नदीं होड जाती ह।५ इससे यष्ट टै कि 
वह पेसा साह्य, चाहता थाजो स्थायीष्ये, संकीणंन दो, निरन्तर 
परिवतित न दो श्रौर श्रपनां प्रभाव श्रपते बाद भी बनाये कले | 
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मायकावस्की ने प्रचीन सारित्यकाजो विरोध करिया था उसके 
मूल म॑ एक सकीणं वेयक्तिक हीन-मनोमावनाः थी । प्राचीन साद्य 
फा विरोध कग्नेकेपल्ु यह उदेश्य कमथाकि वह एक महान्‌ 
नषोन सादित्य का घुजन करे, वरन्‌ उसके पचे एक चिढ शौर 
श्रसन्तोष की भावना धी; ग्रसन्तोष ्रधनी कविता ग्रौर्‌ चिद्‌ इस 
बातिसेकिलेनिन श्रवमी पुषकिन प्रौर टद्षयाय का भकथा, 
मायकावर्की का नहीं | यहे मे श्रपने विश्लेषण के श्राघार पर नहीं 
कह रहा द| स्वय उसने श्रपनी ग्रात्मकथा मं लिखा है--*वचपन में 
म प्राचीन साशित्य कौ एक परीन्ञा म फेल दोते-हते बचा मेरे मन 
मे सभी प्राचीन वस्तुश्रोंके प्रति घुणा हो रद्र | सम्भवतः इसी धटना 
से मेरे मन मे भविष्यवाद्‌ गनौर ना्तिकता का उदय हुश्रा |» इसक्िए 
कि वह्‌ प्राचीन साहित्य की परीता र्म श्रसफल दृश्या, उसे श्रसन्तोपर 
प्रपनी ग्रतमथंताकेप्रति नदीं हुश्रा, वरन्‌ प्राचीन साहित्य के प्रति 
हो गया । कितनी वेद्धी श्रहभूवादी भनोघरृत्ति का परिणाम था यहं 
स्पष्ट दं ) प्राचीन के प्रति मायकावस्की की यु धृणा उन (सकी, 
वैयक्तिक प्रर श्रस्थायी चीजौःमेसेथौी जिने गोकीने शेखकों 
क श्रलग रहने कौ सलाह दी थी | 

लेकिन उर समय मायकावस्की की इस श्रावाज का समर्थन एक 
दुसरे चेत्र से हुश्रा, वह उन श्रालोचकों का केत था लिन्दोनि माकं के 
सिद्धान्नं को कृक्ठु गलतत समभाथा। उनकी ईमानदारी मे इमे 
के सन्देह नदीं लेकिन उनके विशेषण म एक्‌ व्यएपक इष्टिकोख 
का श्रभाव था] -यह था पेरेवज॑व वा श्रालोवना वरग जो पोक्रोवस्की 
के सिद्धान्त सनता था श्रौर प्रथम प॑चघर्षीय योजना के जम मे 
प्रवरवाख जिसका मुख्य प्रतिनिधि था। इसके श्रतुसार राषित्य सर्वथा 
सामायिक मर्गों की पूर्ति का साधन हाता है| तमाज कौ तत्कालीन 
समस्या दी साद्स्यिका निर्माण करती | उसमे साहित्यकार की 
भ्यक्िगत देन कु नदीं होती । वह केवल श्रपने समय कौ समर्थान 


५२ प्रगतिवाद्‌ : 


का छायाचित्र मात्र हमे देता दै | श्रर समय बीतनेकेसायदही वहं 
छायाचित्र भी बेकाम श्रौर उपयोगहीन धो जाता है। प्रथम प्॑चवर्पय 
ोजना के समय इन श्रल्लोचकोक्रा श्रोर इस श्रालोचना शैली का 
बहूत ओर था | श्रावराख कै प्रधीन सोशल कमारः था श्रौर वह 
सामाजिक समस्याश्रोंकाजो विश्लेषण करता था, उप्तीके श्राधार 
परर रूस के साहिव्यकां को सामयिक साहित्य लिखना पड़ता था | टोकिन 
सन्‌ १६३० के बाद रूप ने श्रनुमव किया क्रि यद संकीणंता साहित्य के 
लिए वहत नुकसान देह है श्ररश्न्त मे श्रावरवाखक्ी तानाशाही 
समाप्त कर दी गर ] त्राबरशख की विचारधाया को चक्षार 
सोशियालाजीः कहकर पुकारा गया । ( धसर सोशिथालाजीः कां 
टीक-ढीफ़ एिन्दी रूपान्तर फो गुरडा-स्माजशाञ दोगा, लेकिन शिष्टता- 
वश हम उपे संकीसं समाजवाद ष्ठी कहकर पुकारंगे, विशेषतया 
दसलिए कि हिन्दी की तथाकथित प्रगतिशील श्राल्लोचना मे श्रमी 
गुर्डाशा् के बहुत पे त्व वाकी ह|) 

षस संकी समाजवादी श्ष्िकोण का मुख्य श्राघार प्लेखनाव 
कौ विचारधारा थी | प्लेखनवि यह नहीं मानता थाक्ति लेखक में 
भविष्यदर्शिता श्रथवा श्रागे श्रानेवा्ते स्प्यो को पद्वान समे की 
शक्ठि हो सकती दै । उप्के श्रनुखार सारित्य का मूल्य सवथा 
सामयिक श्रौर वगंबादी इष्टिसेमापाजा सकता &। उसने श्चपने 
“इतिहास म व्यक्िकां स्थानः म बतायापै किं व्यक्तिं की स्वतेन्पर 
सत्ता युः भी नहीं है | वह केरल ईइतिद्टास की लदरों पर वहता हृश्रा 
फूल ई  तिघरल्लदर तेजाती ई उधरदी षद्‌ चला जाता ६। तिदस 
के व्यक्तियों की महान्ता केवल इस बात पर श्राधारितङै करि उनके 
युग म॑ इतिहास एफनया मोडइलेरहाथा श्रौर उस मोडमें वे श्राभे 
पड़ गये, लेकिन उनका यह दावा जि उन्होने इहिषास कौ मोड़ दिया दै 
यद उतना ही गर्त है जितना नदी की'तेज धार म बहते हुए 
तिनके का यह दावा कि उसकी तेज रफ्तार उसकी श्रषनी ६ । इसलिए 
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कलाकारों के विषयमे भी उसकामतथा किं कलाकार की चेतना का 
निर्माण सवंथा सामयिक परिस्थिति श्रौर उस वगं के श्राधार पर होता 
दै जिस वगं म बहवेदादुश्राहै। चूक श्रथिकांश कलाकारः उच्च 
वगंकेये, या उस वं केश्राधार पर पेये, या उच्चवग क्रा चित्रण 
करतेयेश्रौर प जीवादी था सप्रान्त्वादो युगम प्ले ये ग्रतः उनका 
साहिष्य इतिहा के दरस नये दौर, इस सामान्तवादी युग के लिए सवथा 
श्रनुपयुक्त सा दै । रसने कलाकार की श्वतन््र भ्यङ्किगत चेतना को 
तो सवधा श्रस्वीकार दी किया है--उसके श्नुखार हरेक कल्लाकार 
श्रपनी र्वनाश्रों मे केवल उन मनोड्त्तियौं श्रौर श्रनुभूतियों को मूध 
देता है जो उसे श्रपनी परिस्थिति, श्रपने पालन-पोषण श्रौर श्रपने 
वगं से मिली ह । ये श्तुभूति्यां किमी भी स्वतन्त्र वैयक्िकं चेतना 
पर श्राधारित न दोकर उतनी दी पराधीन श्रीर यान्त्रिक दंगे श्राने 
वाल्ली होती है जते श्र॑गुली कट जाने पर उठनेवाला दद। कलाकार 
केवलं श्रपमे वशं शी श्रनुभूतियों को उस खजनेमे हमेशा के लिए 
सुरच्चित रखता जाता दहै जिसे कलाङृति कहते ई ।) यह सामूद्धिकि 
निश्वयवाद इत सीमा तक परह चुका याकि प्लेखनाब ने लिखा-- 
८कल्लाकार का कोई ग्यक्छिगत दायित्व नहीं] श्राप उसे न प्रोत्साहित 
कर सकते हैन निरत्ाहित। उसकी प्रशंसाया निन्दा करना भी 
व्यथं है ¡ वष्ट बह्ये लिखता है जो उसे लिना पड़ता है ।: 

इत प्रकार टम देखते ई [क प्राचीनं साहित्य शरोर साित्थ कै 
स्थायि कै विरुद्ध तक-श्रह्ुलला इस प्रकार दै--ज्तेखक श्रपनी 
परिस्थितियों मे ऊपर नष्टौ उ2 सकता, श्रपने समय मे ऊपर न्दी उठ 
सकता, श्रपते वगं के ऊपर नही उठ सकता । शतः वह कोद रेसा 
साहित्य नहीं लिख सक्ता सो स्थायी हो क्योकि वह चछपने समय ने 
दधा र्टता है, श्रौर वह को एेसा साय नदीं लिख सक्ता जिसकी 
छ्रपील'उ्यापक हो, क्योकि बह ्रपने वगंसेर्बेधा रहतादै) यथा 
मूच ¦ द्रसकी व्याख्या पोक्रोनस्की, श्रावरबाख श्रौर्‌ पेरेवज॑द ने यदह की 
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कि सभी प्राचीन सािव्य प्रवन्यथं ई, ्योकि व श्राधरुनिक युग 
के उपयुक्त नद, शरोर सभी क्ेखङो कौ सवंधा सामयिक साहित्य लिलना 
नवाहिये कयौकि साहित्य के स्यायिष्व का स्वन्न नष्ट हो जाने पर षी 
एक रास्ता वच रता है, सामायक साहित्य लिखना । उस सामयिक 
त्रावश्यकता श्रौर उरुके दशका निणेय्‌ भी पार्थं द्यी कर सकती दै, 
क्योकि पार्यष्टी प्रालेेस्यिट वशं क्ण एकमात्र प्रतिनिधि ई। श्रतः 
प्रगति शील साहित्यकार को र्दी के श्रादेशो पर लिखना चाहिये | 

जथर रूष सें श्रार० एण पौण प्री कायम हू श्रीर्‌ वह सभी 
तेखकों पर श्रपना शासन चलाने लगी, उतत समय ज्लेखकों की दिशां 
बतल्लाने के लिए | श्रावरबाख नथुक्त दुश्रा साह्य पर सामयथिकता का 
श्रभिशापदइत्बुरीतरहसेष्ला गया, लिन फिरभी दस कारखानेमें 
एक भी पुश्किन, गस्ठयय, चेखव या गोरकी नदीं पैदा हो सका | 

स्वयं लेनिन इस नये प्रोललरेरियट सारित्युफार से बहुत सन्तुष्ट 
नहीं था। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जिसका हिन्दी मे कदे बार उस्लेख 
हो चुका | लेनिनने एक मई सोवियतं पाठशाला के विद्याधियौं से 
पूषठा--वुम्हारा सवशरष्ठ कवि कोन दै { वे बले मायकावस्की | 
प्राने कवियों के लिए उन्होने कदा कि वे उन्हे श्रव नदीं द्ुते--पे 
बोज्श्राथे । लेनिनने घरपर प्राकर मादाम क्रष्ठकायासेकदा- 
श्राश्चयं है 1 पर शुभे तो श्रव मी पुरिफिन सर्वश्रेष्ठ लगता दै ।» लेनिन 
को पुराने रोमाम्टिकं साहिप्य से बहुत प्थार भा। बारबूजे का लाए, गेे 
का फाउस्ट श्रौर प्रषिद्ध सौन्दर्योपातक कवि दाना के गीत उसे बेहद 
प्यारेये । एक बार जवे वह्‌ बीमार पड़ातो जंग की जिन्दगी पर 
लिखनेषाले जक लन्डन की पुस्तकं मादाम क्रुप्तकाया से पठृवा कर 
सुना करता था । जितने.दिनों बह साद्वेरिया मे रहा, पुिकिन के म्न्य 
बरावर उसकी चारपाई पर पड़ रहे ये | एकर बार कलाया जेटकिन से 
उसने कल्य था-- (नवीन वचुक्रि केयल नवीन है इसीलिए उसकी 
पूजा करनी चाद्ये, यद चिंष्छुल बेमानी चात है" जर्हो रूस की न 
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पीषट्ी हस संक्रान्ति कालम श्रविशि ग्रौरसंकीखंता म पटक श्राचीन 
स्थायी साहित्य पर कौ कीचड़ उक्ला रदी थी, वदो वदे प्रह जिसने 
प्रपने रक श्रौरस्वेद से नयेरूष का निर्मा किया पा-लेनिन श्रौर 
गोर्की जप्त लोग, श्रपते प्राणपण से प्राचीन साहित्य को वचने की 
चेष्टया कर रहे ये । 

किन्तु लेनिनकी मयु के प्रह्वात द्राटुष्की श्रौर स्गललिन कौ 
प्रतिद्न्दितासे रूसमे एक विचित्र सी श्रव्यव्थाश्रा गह थी । उसी 
प्रव्यवस्था मे साप्य के चेत्नमे उनललोणोकोश्नपनी तानाशाही कायम 
करने का मोका भिल्ल गथाजो प्तेखनाप्र क श्मनुय्रायीये | १६२६ मं 
च्ररम० ए० पीर पौ० नामक एके संस्था कायम की गह जिषठका श्रध्यक्त 
श्रावरवाचर था । उने प्राचीन खादित्य का महृष्व भि र नप 
सापयिक साहित्य को प्रोरसाहन दिथा। श्रवरवाव वते साहित्यिकों की 
स्वाधीनता कौ बिर्छुल्ल जकड़ लिया शरोर साषहितियक्रों को बाध्यं किया 
किं वै केवल सामयिक घनाश्च पर जिच श्रीरश्रौर उसी व्याख्या के 
छ्रनुखार लिखे जी श्मवस्वाख की व्ग्राल्पा ही 

साद्िप्यक्रार के स्वाभिमानं के लिप यद शिकंजा इना सर्हगा 
पडाकि स्वयं मायक्रावस्कीने इससे ऊबकर श्राठपहस्या कर ज्ी। 
अटत से रूसी लेलक भागकर पेरिस चले श्राये | रूसी साहित्य का 
दमधुध्ने लगा | जव स्टाक्िनि नै देखा कि यहं व्याख्या रूखी सस्कृति 
क लिए कितनी हानिकर हैती उषने दस संस्था कोमगकर दिया 
श्रौर श्रावरवांख को साहदूमैरिया मेज दिया । 

जन्‌ रूसी साहित्यकार श्रौर विचारक को खुलकर स लेने 
का मौका मिलातो उन्द्यौने किर से प्राचीन साहित्य के महत्व को 
मानां श्रौर स्याथी साहिष्य ॐ खजने कीश्रोर उनका ध्यान गया | 
देस सिलसिले म सवते महवपूणं विचारक लिफिस्ज दै जिसने श्रपनी 
एक लेख-श्रंखला मँ प्लेखनाव की संकी विचारधारा का विरोध 
किया श्रौर उसके पक्त मे उने माक्तं का ही सूत पेश किया । 


५६ प्रगतिबदि : 


माक्ष्सने श्रपती (क्रिरीक श्राफ पोलिटिकल इकनामीःमै एक 
रथान म॑ लिखा था--'्त वात की समभना वहत मुरििकल नदीं कि 
ग्रीक तथा ग्रन्थं शाश्वत साहिष्य सामाजिक प्रगतिकेडोरौ से बेधा 
श्रा था, लेक्रिन उलभन इस घातको समभनेमेवेदा होती दै कि 
दने दिनों बाद श्राज शी उनसे उतनी दही स्छातुमूवि रोनी हे, उतना 
ही श्रानन्द मिलता श्रौरश्रबमभव्‌ कल्ला के दतने ऊँचे श्रादशं बने 
हुए. दै कि उनकी तरह पता पना कठिन मालूम देता दै ।* 

दूरे रूसी श्रालीचकफ स्थोडोर लेविन का करना है किं स्वयं माकं 
जब प्राचीन साहित्यकाश्रादरक्सताथा शरीर शाश्वत ग्रीक साहित्य 
कौ श्रादरशं मानता था, तो श्राघठुनिक समाजवादियों म शाश्वत साहित्य 
कै प्रति श्रस्चि श्रामै का मुख्य कारस्‌ थह था कि प्लेखनाव के 
विश्लेषण ने उनके मन मे श्रम वेदा कर दयां था । “'्लेखनाव तथा 
मन्य संकी बगंवादौ केवल दमे व्यस्तये किएक वरं को दूसरे वगं 
से श्रलेश करते रदे ग्रौर फिसीलेखमफको दष्क श्रोर करि कौ उसकी 
श्रावाज साचित्त करने का प्रयास करते रद) वह इस बति फो सर्वथा 
गरस्वीकार करतेये कि एफ लेखक श्रपने वगं कै श्रहलावा दूसरे वगं को 
भी जान सकता दै, समम सक्ता है, उसमे बारे मेलि सक्ता है 
शरीर उस पर अपना प्रभाव डाल सकता है! सोबियट यूनियन की 
वीरं शताब्दी के छोटे से गज से वह भूतकाल के मान 
प्रतिभाशाली लेखकों को नापना चाहता | य सकीशं वगंवाद 
प्राचीन स्थायी साहित्य के साष्टिलिकः श्रौर कलात्मके महत्य को 
विस्छुल नदीं समम पता | स्याथी प्राचीन साहित्य की भिन्दा करनेमे 
वे उसे रौन्दयं को समना सवथा भूल ही जाते ई | यह शब्द 
मेरे नदीं ई यषटरूसके वतमान साहित्य के प्रषुल श्राल्लोचक्ष पयोडोर 
तेनिन के ह माकं रोजेन्पालनेतो यदौ तक कटारैकि प्राचीन 
सादिव्य कौ निन्दा करनेवाले ये “संकीरं वंादी वसव के 
सिद्धान्त को समभते दी नहीं," श्रौर ल्िफसिष्न लिखता है कि 
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(्स॑कीणं वपंवाद की प्राचीन सास्य फी इक्त त्रश्च के पीच्चे 
लेनिनषादी नशी वरम्‌ बोजग्रा मेनशेविक विचारधारा है]? 

लिफशित्ज के लों कासारशद्ीदे देना म उचित सम्मताहू। 
वद्‌ ज्िखता रि "म्न रूसी उपन्याखकार रास्सटाय; दुनिया जिका 
लोहा भान्ती ६, बह प्लेलनाव के लिए केवल (उच्चगे के घोसरलो का 
इतिहास लक दै | श्रौर उसने उत म्न कलाकार को केवल “धनी 
कलाकार के सनोधिज्ञानः तक्र उतार दिया है । 

(लेकिन निन का इष्टिकोस सर्वया दृहा था भोत्िक 
परिस्थितियां श्रौर वर्ग-संवपं हयी मनुष्य की चेतना का निर्माण करते 
इस सिद्धान्त का ज्यादा गम्भीर श्रथ उसने दढा था| लेनिनने 
याल्सटाय्‌ को केवल इस निगाह से नदीं देखाथा कि षद वेभवशलौ 
वर्गं मरेपेदाहुश्राधा, या उसने वैमवशाली वगका चित्रण करिया था। 
लेनिन की निगाह मे व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि थी । स्वयं लेनिन 
ने लिलादै कि 'यालष्याय क्रा महत्व इस बातमे था कि उसकी 

लम से बद करोड़ बेजनान जनता बोल्ल उटी थौ जिपमं श्रसन्तोष 
तोथापर्‌ शमी विद्येह्‌ फरपनेकीश्राग नहीं धधकी थी} प्रश्न यदं 
उठतादै कि क्या स्क धनीवगं का, उच्चवगं क कलाकार निभ्नवग 
की नावनाश्रो का चित्रा कर सकता दै। क्या वहं श्रये श्रानेवली 
दुनिया का सन्देशवाहंक धन सकता है { कंथा वह्‌ श्रषते वं छरीर 
द्रप युग के पर पने साप्य क्रा सन्देश विस्तारित कृर सक्ता है । 

"प्जेखमावं सको नहीं स्वीकार करता दै | उक्षके सिद्धान्त म 
तो केवल्ल एक यान्त्रिक विभाजमदै। यदि कलाकार धनीवगम 
पेदादृश्राहै तो वह धनीवशं की दही भावना चित्रित कर सकता 
है बसत | 

श्गर शेकधपीयर ने कष्टं प्र यह दिखलाया है कि उसके 
परसिद्ध पात्र सेमियो ने कषद है--्टरूट जा श्यो हृदय { तेरा दिबाला 
निकल गया है * इतो दिवाला निकलने के सूत्र पर संकौणं वगवादा 
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श्रपना विष्लेषण शुरू कर दग श्रौर इस नतीजे पर पर्हेगी कि 
शेक्रीयर धनी वं का प्रतिनिधि था श्रौर रिश्वत तौर से इस शण्द 
कै प्रयोग मे वह लन्दने के सौदागर से प्रभावित था। 

' "वास्तविकता यह है कि साहित्य का प्रगतिशील या प्रतिक्रिया- 
वादी होना लेखक ॐ किसी भी जन्मजात संस्कार पर निभ॑र नहीं 
दता} फो भी लेखके जन्मसे दी प्रगतिशील था पतिक्रियागदी 
नही होता । बह ीरे-षीरे श्रपनी श्रहुभूतियो के आधार पर प्रगतिशील 
या प्रतिक्रियावादी वन जाता है। हर रेखफ जो मदान्‌ होता षहै, 
ग्रपते युणके प्रगतिशील पलों फो पष्टचानता दै श्रौर उन्द केकर 
श्रगे बता है | स्वयं लेनिनमे पसे स्वीकारकिया दै ज्जि दर महान्‌ 
लेखक मं क्रान्ति के कुष्ठं न कु तत्व श्रवश्य रहे है | 

दस प्रषार दम देखते ई फ लिफ़शित्नने एक बार फिर वजाय 
वगं के लेखक कौ प्रतिमा श्रौर लेखक के व्यि की महानता 
को स्वीकार किया है लेखक केषल्ल श्रपमे वमः श्रौर परिस्थितियों से 
निर्मित नदद होता । उसका विकास श्रधिक गहत श्रौर एकं ज्यादा 
ऊंचाई के स्तर पर होता ६, श्रौर उसे वरगाहमक निश्चयवाद ((112.58- 
16{6701101870) के सीमित मापदण्ड से हम नदीं माप सकते | 
यह स्वयं लिफशित्न का पचार है । लेखक श्चपने वगं से ऊपर उट 
इश्रा होता है, उत्का दृष्टिकोण श्रधिक व्यापक, श्रतुभूतिर््र श्रषिक 
गहरी, शरोर कस्पना श्रधिक ऊंची होती र | लिफशि्ज एक स्थान पर 
पुश्किन के जिए क्तिखता है-- "निश्चय ही पुश्किन बोजु्रा वगं का 
था, लेकिन पुशकिन महान्‌ प्रतिभाशाली न्यक्िथा जवि ोजुशश्रा 
केवल एक खोखला निष्कियवगं मात्र था |» श्रत; लिफशि्न मे फिर 
यह स्वीकार कर लिया किं कुह लेखक होते दै जिनमे महान श्मताधार्ण 
प्रतिमा होती ह श्रौरवे षौरे-धीरे युग की श्रनुभूतियों को समेटकर, 
उनका समन्वयकर) उने क्रान्तिकारी दिशा मँ मोड़कर युग कौ 
श्रपनी प्रतिभा की महान्‌ देन दे जाते है} केवल रिसी पाटी ॐ मेम्पर 
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यासे सदस्य बननेसे ही कोर क्रान्तिकारी लेखक नहीं होता श्नौर 
न किसी विशेष वं मे वैद्या होने से। 

छमबे वृस प्रन श्राताहिकिक्यात्म संकीरं वर्मसंघर्धकी दी 
कटी पर समस्त प्राचीन सादित्य्‌ का उचित मूर्यांकन कर सकते ई १ 
लिफशिस्न इषका भी उत्तर "नह मेँ देता है । बह कष्टता ६ “वर्म -संर्पं 
को ही व्याख्यां बदलनी प्डेगी, यदि हम साष्ट को वरग-संघत की 
कसौटी पर कसना चाहते ह {> श्रमी तक रूस मे सकीशं वर्गवरादयो 
ने जिस तद वगं-सवर्षं की कसौरी प्र प्राचीन सादि्य को कला ६, 
उका मजाक बनाते हुए दष्ट लिखता दै--शस्वष्ट है करि इन सकं 
वगंवादि्यो की मनाड्त्ति उतनी उदार श्रौर व्यापक नष्टौ ह जितनी 
लेनिन की यी | रूस की पाठ्य पुस्तकों स ्यनातोक्े फरान्स वो मध्यम 
योजु त्रा मनोृत्ति का श्रौर रोया रें को शुद्र बोनुःश्राः श्रादर्शा 
को लेखक बताया गयां है इन संकीणं वग॑व्‌।दियों की श्रालोचनाघ्र 
मँ हृ महान प्राचीन साहित्य का बड़ी निर्ममता से बिश्लेषण किया 
गाहे । ये लोग केवल श्रपनी सक्षीरं मनोषृत्ियो मे दी सन्तुष्ट ई 
तरर व्यापक दृष्टकोण से साहिः्य का श्राकलन नदीं करना चाहते | 
तरशर देम उनकौषान का विष्वा करं तो हम इस नतीजे पर पहुचे 
कि दुनियाकी सारी कलाका इतिहास मह्न किी दडी के टुकड़े 
लिए लते हए विभिन्न बुदधिद्ीन लोगो का इतिहास दै ।" 

प्रतः लिफशित्ज केवल्न वगं-संषपं के संकीणं दृष्टिकोण से समस्त 
महान्‌ कला का विश्त्ेषण करने का विरोधी दै । वह लिखता ३- 
“शक्र हमारे सादित्य का इतिहास ज्िखनेबाले बहुत भ्रम मे पड़ 
जाते है क्योकि उसी लेखककेनिएुकमसे कम २५ या तीस वर्शबादी 
परिमापार्ए द | श्रजबसीस्थिी टै यह! यह स्पष्ट दै जिसके पास 
जरासी मी बुद्धि दहै वहं प्राचीन साहित्य के मूस्यांकनमे वंवादके 
सिद्धान्त को मदति स्याने म्सिक्रा पिडा सकने मे श्रसमथं & । यश 
एक श्रसम्भव काम ६ै। स्वयं माक्संने महान्‌ जमन कवि गेटे श्रौर 


६० प्रतिवाद : 


शिलर के निपरय मं लिखते हए कदा था--वद (कविता के देश मे) 
हम राजो श्रर वर्गों फी बतत दी नहीं कर सकते। यष्छःतो हम केवक्त 
उमे राज्यँ की बात कर सकते जो भविष्य में कभी हरी | 

श्रतः लिफशित्जन न केवल कवि याज्लेखक की व्यक्तिगत व्यापक श्रौ 
महात्‌ ममन्ययकासी परतिमा का शअरस्तिख स्वीकार करता दै वरन्‌ वष्ट 
संकी व्शवादी विश्लेपस्‌ का भी कला के क्त्र मे निषेध करता ह । 
उसका कहना है कि वर्ग-संघष्‌ कौ श्रपेक्ता कला-स्े् मेँ वगं सम्मिश्रण 
प्रधिफ महत्वपूरण है । कईं वशं श्रापस मै उलक्ते होते दै | कलाकार 
उनमें से सभी केवह तल द्रद्‌ निकाक्तना है जो खलन्त, प्रकाशमान 
प्रीर स्थायी होतेरैश्रौर इसलिए किसी भी प्राचीन साह्त्थिकां 
पूद्याकन करते वकत हमं केनत दस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
ईसमे कौन चीज जीवित श्रौर स्थायी है श्रौर कौन चीज मरणशील 
शरोर स्थायिखहीन | कोन सी वस्तु श्रागै श्रानेवाक्ते भविष्य म जीवित 
रहेगी श्रौर कौन सी चीज जीवित मं रह सकेगी | 

स्पष्टहैकि इस प्रकार क्िफशिपजलमे मन केवल वर्ग-सघषं की 
संकीण॒ षृष्ठमूमि मे सादित्य को तौलने का निषेध किथा है वरन्‌ वह 
सार्दिप्य क) सामयिक मी नदीं बनाना चाहता } बह कुष्ठं एसे तत्वं 
ठादित्यमं चाहता है जो सूयं बनकर जगमगाति रहै, जो तूफान कै 
भको मे बुभ न जर्ये | इसका पूरक सिद्ान्त निश्चय ही यष्ट होगा 
कि प्राधरूनिक सादिध्य चाहे बह सामयिक ससस्याश्रं को क्लेकर हयो क्यो 
नदो; लेकिन बह केवल श्तामयिकः न द्रौ उसमें जिन्दा रहने फी 
ताकत द्ये । 

रस देः श्रधुनिक श्रालोचकों मेँ श्याधुनिक प्रगतिवादी साह्य के 
खिलाफ कु इस तरह की शिकायत सुनाई पड़ते लग गर ह | युद्ध के 
वापर सन्‌ १६४५ म प्रथम भई को प्रकाशित “इसे मतः शीप॑क एक 
लेख म द्रेवलीन नामक नाटककार ने क्िखा है--युदध के दौरान मे 
लिखे गये रूसी साहित्य मँ कंद जगह जीवम के ज्वलन्त चिच्रण है । 


एक्‌ संमत्ता ६१ 


चराग, ुष्छा श्रौर प्यार श्रकर छलक श्राया है, लेकिन शधिकरतर इन 
चचार षर म बहुत त्र रेखा मसाला दक्र द्यो गया है जिसमें का 
मौलिकता नह । कविता, ग शरीर नाटक सभी मं वहुत गम्भीर 
समध्याश्रोंको वहत ि्धुले स्तरसे समभनेका प्रयासक्िया ह। 
१६.४६ चशे पिथेष्टरिकल कान्फरेम मे यहं कहा र्या था कि स्यलिनभ्राड 
के म्ंके विषय मेँकम से कम १० नाटक लिखे गये थे, लेकिन 
दमे यहं श्रफसोस कि उनर्मेमे एकभी नहोंवचा | केवा इसका 
कारण बतलाने की जरूरत दै स्पष्टदटै करि वह साहित्यनदींथा वे 
कलारमक या काभ्यारमक कतिया नहीं थी“ "यह इतना स्ष्ट है 
चि श्रपनी कमनोरियां हमे दविपानी नहीं चादिये । ईससे दमारा रास्ता 
श्रौर भी स्पष्ट दोनै मे मदद मिलेगी | 

र षलीन का यह वक्तव्य वहत महष्वपूशं है । रसते स्पष्ट ई कि 
रूत के साहिरिपकं स्रौर कलाकार आरव स्पष्ट समभर्दे रकि किक्तीमी 
कलाछति के सदान सने के लिए केवल प्रगतिशीलता के डाक 
काफी नहीं है| करैवल्ल इसलिए फि को भी कलाकृति किसी राजनीतिक 
विषय पर दै, इसलिए वह महान होगी, यह गलत है । सवसे वदी बात 
यह्‌ है फि कल! की स्वायी दोना चाहिये । 

हसमे कोई सन्देह नदीं फ सामयिक स्वनाश्रों का महत्व होता है 
प्रसिद्ध रूसी ज्तेखक़ इलिया एदलेनबगं ने लिखा है कि च्रगशर एक क्षण 
म किसी रष कामाग्य निखंयदोने जा राहतो लेखक को यह 
जानना चाहिये कि वह्‌ उस क्ण वे क्तिए क्या लिखि ! ठीक है, लेकिन 
मानवता का भाग्यं निखंयक्तणो मे नदीं युगो सं द्ोतारै। हप 
स्पष्ट विभाजन कर देना चादहिये। पत्रकार चणो के लिए लिखे, 
ाद्ित्यकार युगो के लिए) श्राज का .रूखी सादित्यकार मी दसी नतीजे 
पर्‌ पचा दै । समस्या चाहे कुठ हो, लेकिन स्चना म नरेवाजी ही 
केवलन हो, स्थाभित्व द, व्याप्कताहो | वहे रवशं क लोगों का 
हदय छू एके | हर युग के लोगोंक्राह््दय द्भ सके। 


६२ ग्रगतिबाद्‌ ; 


साध्य की श्रपील्लवगं की सीमाश्रोसे ऊपर दोती है यह बहुत 
दीमा तक रूदी जाहित्यश्चसों नै भी प्रहचान लिया है । लिफशिप्ज श्रौर 
2ेमेनावने तो षवगं साहित्यः की श्रपे्ता राष्ट्रीयं सादव्य कौ श्रावाज 
बुलन्द की} घं कै स्थान पर राष््-(8) 0021) ही प्रमुख दो 
गया । केमनेव नै शेक्सपीयर को बजाय किसी एक वग के सभौ वं 
का कवि, राष्ट काकि वताया है] ए गस्टीन्‌ वे यद्यपि लिफरित्ज 
कधि प्रल्यालोचनां श्प समाजवादी यथाथवाद की खमस्याएः शौषकर 
लेख कौ है, उसने मी श्रधिक्र से ग्रथि रष्रीय साहित्य की श्रपेत्ता 
जमदि को प्रमुख बतलाया, किन्द वेग सादित्यकी संकीणु 
घरारणा वे षह भी विड ह 
इ रमय ख मेँ समी प्राचीन साहित्यकारो का श्रादरदहो रहा 
& ! समी राष्ट्रीय पररम्पराश्रो ग्रौर प्राचीन कलाश्रों का उद्धार क्रिया 
जारा ६ | प्राचीन व्नुश्रो को राष्टरीय सम्पत्ति समभा जता है श्रौर 
उनक्षा सम्मान किया नाता है । वह गेवल साहित्य मेही सीमित नदी 
ह चित्रकला ने भाचीन सती प्वत्रकार रेषिन श्रौर सुरिकावको फिरसे 
उठाया गयादैश्रौर उन्दै चिन्रकल्लाका श्ादशं मानाजां रू ईै। 
युदध-कला मे प्राचीन योद्धा छुवराव श्ररररुद्ूजान को श्रादशं माना 
जाता ह | प्राचीनता के प्रति कितला प्रेम सूसिया मे बदु गया यद्‌ 
१६५१ मे उ्नाभ्या के हर शरक मे प्रकाशित ए बसे के श्युद्ध श्रोर 
स्थापत्य कलाः शीपक लेख मे कदा गया दै--कान्षटरकिटिविज्म भद 
गौर शुर शैली ३। कान्दटरकिथविऽम यानी नह इमारत कौ शैली“ "^" 
हम लोगों को श्रब पुरानी न्दर शेलि्ों की श्रीर लोट चलना 
चाहिये ॥ 
श्रव तो सा गता है जैसे जार के रुप श्रौर स्ट्िनि षे र्सका 
रेतिद्ातिक शरीर परम्परा्मफ मेद समाप्त टो गर्था। कू्ी जनता 
त्रपती श्रौर श्रपने तिदस की मूल एकता पचान गई ई । 
यही नदीं बरन. श्रब पुरिकिनि को राषट्ीय कवि मान लिया गया है शरीर 


| 


एक्‌ स्थात्ता ६३ 


उसकी जयन्ती मनाई जाती है द्र जिम मायक्रावस्छी ने क्लिखा था 
कि बह कुष्ठं भी प्राचीन पठ्ना नदीं चाहता, उने उस पुरशकिन फी 
जयन्ती पर लम्बी चौड्धी कविता लिखी थी, जिस पुशिकिन की संकरं 
वगवादियो ने बोजुश्रा कद्कर निन्दा की थी) 
विदेशों के उच्च शरीर स्थायी सास्य कामी रूसी जनत श्रादर 
करती है, श्रोर शायद श्र॑प्रेजी को छौडकर किसी भी राषटरक्ती प्रा 
उच्च विदेशी साह्य के इतने श्रनुधाद्‌ न मिलेंगे जितने षूखी 
साषामें। सौषुर्ल मारशाक ने लगभग समस्त श्रग्रेभी गीत-साहिव्य 
का श्रनुबादं कर डाला दगा । महान रूपी कवि पेस्छरनाक ने शेकेप्तपीयर 
का श्रनुवाद कर डाला है | लिवक्र ने काोलरिज जैसा रदस्यवादौी कवि 
उटाया दै] प्रषिद्ध ग्रामीण स्काट्शि प्रम-कवि राबटं वन्तो सियो 
क] बहुत प्याराहै। श्राजसूसी लोग बहुत ही स्पष्ट स्वरों मँ यद 
स्वीकार करते ह कि प्राचीन महान्‌ लेखक ही उनके श्रादशं है ! १६५६ 
मे क्ेखक-संघ के सभापति क्षी हैसियत से टिखानाव जो स्वयं किपर्तिम 
का भक्तै लोगो को सलाह देता दैकरिवेशेष्छपीयर्‌ कीकला को 
प्रपना श्रादशं मानं। 

१ कारण है किश्राज रूस मै यथपि पकी श्रौर यस्स्टाय जैसे 
महान लेखन नष्टं दै,पर वेलोण निराश नदी है| उन्दने सभी 
सकध्णिताश्र की जजीयुं को तोड़ उल है ! श्रपनी प्राचीन परम्परा की 
बिश्ंखल कड़्यों की फिरसे संवार लिया श्रौर सभी तरहके 
वगवाद्‌ से ऊपर उठकर श्रत्र वे व्यापक सत्य के उस स्तर पर पर्व 
गये ह जं युग-युग क्रा सिष्य लिखा जा सक्तां है } इसीलिए उनके 
साद्य मे ब्रह निराशा नहीं जो पर्विमके साहित्यमेदै। वे जानते 
हकिंदृत युद्धनते रूप कीत्रासमाको निखार्दिया है, रूहको नया 
बल श्रौर नै दिशा दीहै। नह व्यापक इष्टि श्रीर्‌ उदार चेतना 
दौ है। उनका पूरा विशाख कि श्युद्धके बादका रूसी सादय 
कु श्रौर द्यी दयेणा। नैपोल्ियन केयु के बाद शस्तययं श्रौ 


६४ प्रगतिवादं : 


डास्यावस्कीश्रयेये, युद्धके वाद फिर कोद गई प्रतिभा श्रायेगी 
(र्कोलोवास्की) । श्रभी रूषी शादष्य से वह महान्‌ कलाकार नहीं 
श्राया है, लेकिन भविष्य का बट महान्‌ कलाकार द्मायेगा, श्रौर 
द्मवरश्य श्रयिगा यद रूसी जनताका विद्वासं शरीरमेयभी लेन 
हमे यह याद र्खना चाहिये कि रूस इस भविष्य की मशम्‌ कला का 
सपना तमी देख सका जव वह प्राचीन ग्रौर स्थायी फे महत्व को समभ 
गया, श्रीर जत वददेशश्रौर कालक सीमा मे बंधकर्दी नष्टं रह्‌ 
गरया--जवं रूस एक व्यापक श्रौर स्थाथी साहितिथक स्तर पर उठ गयु 
ग्रोर उने वृत्त पूरा कर लिया श्रोर धूम-फिणकर फिर इसी सिद्धान्त 
परश्रागयाकिं कला युगयुगोंकी प्के स्थायी चज दै; एक चिरन्तन 
निर्माररैजोनकमी बुहा धग, न कमी मैला पड़ेगा | 


क्या प्राचीन राष्ट्रीय इतिहास 
पर लिखा गया साहित्य 
पत्नायनवादी है ! 


नागानन्द भक 
ए । 9 क 0 नन 0 ११ ग गि निषीपौषीगीीषीषि 
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किसी भी देशका इतिद्ास उसक्री स्थायी सम्पत्ति दता दै। 
्रिसी जाति की संसृति उन विगन रेतिद्ाधिक प्रयोगौ का समन्वय दै 
ओ श्रतीत कालमेदह्योते रटे द| संस्कृति “संस्कारः शब्दवेदही बनी 
दै । जिस दिने मानवने दोव पर चलना खीखा तभी से उसने 
परिस्थितियों से लड़ना शरोर युगो का निर्माणं करना शुरू कर दिया) 
हर युग में श्रसप्यके किक्षीनक्रिसी श्रंशसे बह रेता रहा श्रौर 
सत्यकेक्रिसीनक्रिसी श्रं फो प्रतिष्टित करता गया। युगौँकी 
धूप्चीह से गुजरती इस लम्बी यात्रा की हर मंजिल, उत्त जाति को नये 
सत्यं शिवं श्रोर मन्दरं के षंस्कास को देती गई श्रौर उन्हीं संस्कारो से 
समन्वित जातीय जीवन को हम किसी देश की संस्कृति ककर 
पुकारते ई । जिसदेश का इतिहास सत्यवैः प्रयोगोमे सबसे व्यादा 
सम्पन्न होता दै, उस देश की संस्कृति उतनी दही मद्यान्‌ दती दै। 
जिस देश कथ संस्फृति जितनी हौ महान्‌ शरीर प्राचीन होती है वह 
देशश श्रपने को उतना दही गौरवान्वित श्रौर सशक्त समभतारहै; श्रौर 
सदलती हुई परिस्थितियों मे, बदलते हए युगो में, वह्‌ श्रपने को उतना 
ही शान्त शरोर शक्तिशाली बनाये रखने फा प्रयास करता है क्योकि 
उसका इतिहास इतना पुराना है । उसकी चेतना श्रौर संस्कृति म जाने 
कितने युग श्रये शरोर मिटे, उस देश के महान्‌ रेतिहासिक व्यक्ति 


एक्‌ समीक्ता ६६ 


उच्चवर्गं के शासक या राजकुमारो के बजाय, उस समय के निम्न वगं 
का श्नौर उनमें सुलगती हुई वश-संयरषं की चिनगारी का चित्रण करे । 
राह्ूल मे फु श्रौर उपन्यास क्लि च्रौर यशपाल ने दिव्या ल्िखी। 
वे उपन्यास कितने सफल ई, इसकी जच हमारे चेत्न के वाहर हे । मेँ 
श्रापको केवल यह चरताना चा्तादहूं क्रि रूषी सोवियट सादित्य इन 
दोनों संकीशं मान्यताश्रों को श्रस्वीकृत कर चुकादै। न वह प्राचीन 
इतिहास को त्याज्य मानता है ग्रौर न दी सिद्धान्त में विश्वास करता 
है कि पाचीन दतिहास को राष्टरयता कै हृष्टि सेनं देखा जाकर केवल 
वर्ग -संश्रधं को इष्टि से देखा जाना चाद्ये । रूस ने प्राचीन इतिहास के 
राष्ट्रीय प्रयोगो के श्राधार पर वतमान संस्कृति का विश्लेषण श्रोर 
भावी संस्कृति के निर्माण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया द । 

सम्‌ १६१२ के लगभग रूसी साहित्य भँ जो प्थूचरिष्ट ग्रान्दोलन 
चल पड़ाथा, उसका यदह श्राग्रह था कि प्राचीन को--श्रतीत को 
बिरङ्ुल मूले जाना चादिये । मायकावस्की ने सभी प्राचीन इतिदास 
द्नौर साहित्य के विरुद्ध एकनिर्भेम युद्ध घोपरित किया था। उसकी 
तथा उस समथ कै प्रमुख माकर्तवादी विचारक की ष्टि मै, वतमान 
युग के लिए प्राचीन इतिष्टा्ष का को$ महत्व नही था, नये युग के 
ज्लिएः एक स्व॑था नवीन कला, नवीन इतिद्यास श्रीर्‌ नवीन व्यवसा 
कणे श्राबश्यकता थी । सामयिक समस्याश्रो पर लिखने की मोग इतनी 
श्वधिक बद्‌ गर थी कि दृतिहास के पन्ने उलयनेमें किसीभी लेखक 
को प्रोत्ाहने नदीं मिल्लतो था | फिर भी सन्‌ १६२० कै लगभग कर 
तिदापसिकं उपन्या ह्ये थे । श्रोस्गाफाशं ने श्रपनां ब्लड श्न 
स्टोन? नामक उपन्यास श्वी शती के ऊं क्रान्तिकारियां के विषय 
मलिखाथा] इसी प्रकार डिसम्बरस्ट क्रान्तिकारियों के विधय मं 
(लु खस्याः श्रौर लेखक भ्िबोयेडोब के जीवने पर थ शरीफ वजीर 
मुख्तारः नामक उपन्याख निकाला था | 

लेकिन राष्ट्रीय ईइतिद्ासं पर उपन्याखन क्िखे जानेका मुख्य 


4० प्रग तिंवाद्‌ : 


कारण यहथा कि उम सम्य भी उन संकीणं माकरवादियों की 
प्रधानतां थी जौ इतिहास म रष्टय संस्कृति के विकास फो महत्वम 
देकर केवल उ्पादन के साधन, यगं-संघपं ग्रौर राज्य-व्यवस्या करो 
मद्व देते थे । उनका नेता था पोक्रोवस्की (१८६८-१६१२) । वह 
जी° यू० एस ° (सोबियट विदप्परिपद) श्रीर नारकाम्भ्रास (जन शि्ता- 
विभाग) का श्रध्यक्त था। वह दुनिया करो महानतम मात्सवादी 
इतिद्ासन्न कष्टा जाताथा श्रौर सोवियट शिता श्रौर सोवियट साहित्य 
म इतिहयस के प्रयोग वेः विषय मे उसकी श्रावाज स्वसे ऊंची थी) 
उसका श्टस का संक्िपि दतिहाणः सर्वोत्तम भ्रन्थे माना जति था। 
वंह इतिहास कौ केवल श्मार्थिक उत्पादन के परिवतेनो कीलकाया माच्च 
मानतांथा श्रौर हर धना की व्याख्या वगं-संघषं के श्राधार्‌ पर 
करता था। न वहं इतिहास वे, राष्रीय पत्तक्रो स्वीक्रार करताथा 
ग्रोरनकिसीभी देशक एतिरासरमे व्यृक्तियोंक्ा मह्स्वं स्कार 
करता थां। वह प्लेखनाष का श्रनुयायी था श्रौर प्लेलनाव के 
सिद्धान्त को वह अपनी व्याख्यार्श्रो म बहूत यान्त्रिक सीमाश्रौं तक 
खीचले ग्याथा। 


लेकिन जैसा पहले वतायाजा घुकादै, १९६३२ फे लगभग 
श्रावरबाय्व की साहित्यक तानाशाह्ी को स्टालिन ने खम किया। 
लगभग उन दिनी पौक्रोवस्की के यान्निके इतिहास-विज्ञान का 
मरसिया भी पठा गया। १६३१ मं सेन्ट्रल कमेटी कै एक प्रस्ताव के 
श्रतुसार इतिद्यास को स्कूली म यजनीति मे ग्रज्ञग एक स्वतन्त्र-विषयं 
वनाया गया । ६२४ मे द्रे प्रस्तावकरे द्वारा इतिद्टास केः श्रार्थिक 
पक्त के ग्रलावा व्यापक सां्छतिक श्रौर राजनीतिक ष्टिको पर भी 
ध्याल देने की श्रावश्यकता बता गई है | उसी वर्षं स्यलिन, इडेनाव 
शरोर किराव ने प्रित कर रती इतिषठास पढ़ने क्री रैली की व्याल्या 
करते हुए एक पुरत क्िखी | १६३६ म सेन्दर्ते कमेदीने एक 
प्रस्ताव म स्पष्ट कदा कि पौकरोवस्कौ का एेति्षसिक हष्ट्कीण, 


एक समीक्ता ७१ 


इतिष्टास कां बहुत आलतत रूप हमारे सामने रखता है | १६३८ मे जव 
भोद्शोविंक पाटी का श्रधिकारिकि इतिहास क्लिखा गय। तो उसके सायं 
वाले प्रस्ताव मँ खष्ट कहा सया--"द्रतिष्टास के श्मध्ययनमे श्रभी 
तक पोक्रोवस्की के समूह ने बहूतं गलत श्रौर माक्ष पिरधी व्या्या 
प्रस्तुत की थी । पोक्रोवक्कीको पेतिहाछिक भोतिक्वादकाजरा भी 
शान नदीं था | उपने प्राचीन इतिदास की व्याए्या वतमान परिस्थितिं 
ये द्माधार प्रकी ई, जो विद्छुल्ल गलतदै 1 श्रौर जब इससे भी 
सन्तोषन श्ना तौ बहत से लेखक के, पोक्रोवस्की के सिद्धान्तो के विदद 
लिखे गए लेखों का पूरा संग्रह दी छुपवाया गया । 

पोक्रोवस्की के विरुद्ध फिया जानेवाला यदह प्मान्दोनन दततलिए 
श्रावश्यक था कि सोवियर खत इतिहा को एक नए रूपमे समना 
चादता था शरोर श्रार्थिंक उत्पादन श्रौर वगर के श्रलावा इतिश्टाष 
का राष्ट्रीय श्रौर यथाथं इष्टिकोणं श्रपनाना चादता था जिस्म 
समाज श्रौर व्यक्ति, वम ॒श्रौर राष्ट्र दोनो का मापे श्नौर सन्दुल्ित 
मद हो | 

सादित्य मे यह चेतना सवे पहले सन्‌ १६२० मे श्रई | ग्रलेक्ठी 
टास्छयाय ने ष्पी महान्‌? सामक उपन्यास का पहला मागल्िखा। 
(पीटर महान्‌ मै इतिहास की व्याख्या वगंबादी श्रौर ्रार्थिक आघार 
प्रन कर, उदार श्रौर व्यापक रष्ट्रीय श्राधार पर की गर्देथी ! उस 
समयं तक श्राबरवाख की प्रोलेदेरियट तानाशाद्ी बरकरार भी। 
संकीर्णं माक्बादी व्याख्या की सीमार्पै इत उपन्यास केद्वारा दूढते 
हु देखकर श्रावरवाल ने श्रपने फोलादी पंजे कैनाये । स्वयं 
द्रलेक्पी यस्सयाय ने श्रपनी श्रास्मकथा मे लिखा है --* "पीटर महान्‌! 
जब सामन पर खेल्ला गया तभी श्रारण ए० पीऽ पी ने उपकाः विंरोष 
किया । उसके वाद्‌ स्वथं कामरेड स्यलिन ने दस्तक्ञेप किया श्रोर पीटर 
के युग की सदही-सही व्याख्या पेश की |““* “““जव दो साज्ञ बाद श्रा 
८० पीर पीण्भाकर दिया गया तब श्पने श्राप मेरौ विरोधी 


७२ प्रतिवाद : 


श्राज्ञोचना खत्म दो गईं घ्रोर तब शान्तिसे मेँ द्मपनी सारी शक्ति 
साहित्यिक कार्यो मे लमा सका।' उन्हीं दिनों शेपीजिनने स्छ्का- 
रेजिन नामकं उपन्यास लिखा जिषे १७बीं सदी कौ पृष्ठभूमि थी | 
कोस्व्येलेव मे भी “भभिनिन एरएड पजरस्कीः, नामक रेतिहासिक 
उपन्यास लिखा | उपन्यास के श्रल्लावा पीटर महान्‌, श्रलैक्जेएडर 
नेन्स्को रौर सुवरोष पर रेतिष्टा्िक सिनेमा चिच भी बने । 

एतिहासिक उपन्यासो श्रौर सिभेमा चित्रं के श्रलावां राष्ट्ैयतां 
छा समावेश दुसरेततेत्रमे हूश्रा। श्रालोचनाके चेत्रमेभी राष्ट्रीय 
कवियों का महत्व स्थापित हृश्रा श्रौर कवि को बजाय श्रपने वगं के, 
ग्रपनेरष्टर्‌ करा प्रतिनिधि माना गया। सन्‌ १६३७ मे पुरिकिनकी 
शताब्दी मनाई गई श्रोर दो उपन्यास भी उसके जीवन पर लिखे गये । 
एकतो था ्रासमैन करा डथ श्राफ पौएटः श्रोर दूखरा था धूजिन का 
धपुरिकेन इन साउथ ( 

युद्ध ने राष्ट्रीयता के श्रान्दोक्ञन को पूरंतया परिपक्व बना 
दिया । स्स शरोर जमनी म युद्ध किंड्ने के समय तों श्रवश्यः 
स्टालिन ने उसे लोक-युद्ध बताया, लेकिन स्य-ज्यों जर्मन लोग मास्को 
के समीप प्हुवते गये व्यो.त्यी वह युद्ध प्पष्ट्रीय श्रितः का युद्ध 
बनता गया | उस समय बिना एक राष्ट्रीयता का श्राधार ल्लिये 
रूस कौ जीत दोना श्रसुम्भवे था | एते संक्टके समयमे श्रादमीको 
तके या सिद्धान्त बल नदरी देता, उस समयं उसे भाषना दी बल देती 
द । एक व्यापक समभौता श्रोर राष्ट्रीयता कौ धघघकती हई भावना 
ही उस समय ङ्सी सेनाका वल्ल कायम रख सकती थी | अनलदार 
माक्वबाद के पंजे दौक्ञे किये गे, जुखोव जैसे श्र-माक्वादी को 
भेनरले बनाया गया । ज्य-उ्यां युद्ध की भयेकरता बहती गर स्यो त्यो 
यह स्पष्ट हो गया कि यद श्रन्तर्यष्टरीय प्रोलेदेरियट का न्दी, रूसी 
राष्टर्कायुद्धथा। द्स्के लिए माक्सवाद नदीं वरन्‌ देशभक्तिदी, 
ढाल धन सकती थी । ७ नवेम्बर सन्‌ ४१ मे जव मास्को जसनीसे 


एकं समीत्ता ७६ 


धिर रषा था उस समय महान्‌ नेता स्यल्िने ने श्रवस्र की उपयुक्ता 
समकर श्रपने एतिहासिक भाषण मेँ कषा धा--्रौकजेरढर 
नेव्स्की, डिमिटूी छन्स्ी, मिनिन श्रीर पोजास्कीं, सुशरीव श्रौर 
कुटडजोष~-दमारे इम महान्‌ पूवजों कौ श्रा्मार्दे दस महायुदधमे हमे 
प्रणा देगी |> 

रिस प्रकार ध्राचीन पूवजों की श्रात्माश्रोः ने महान्‌ सूस राष्ट 
की बहे दिया यृष् इससे स्पष्ट है कि रूस के इतिहास के वहूत बदनाम 
मगर शक्तिशाली दान द्रवान भयकरः को नये रूपमे साहित्य श्रौर 
ग्व मे तैश किया गया } च्रभी तक दवान फो एक भयंकर प्रत्याचारी 
शात्क मना जाता था, लेकिन इवान भ्युकरः कै चिध्ैके निर्माता 
श्रादेन्स्टीन ने कदा-- “उसका महान्‌ चरित्र जमनी द्वारा गलतत दंग 
से चितित किया गया था | जम॑न हमारे स्थाथी दुश्मनदै, श्रौरजो 
करुद्धं हमें प्रिय ६ उसे विकरत करते के क्तिए दभेशा उर्घुक रहते ई !“ 
श्रतोक्ी टारस्याम ने श्ट्वान भयंकर पर्‌ जो नारक लिखा उसकी 
भूमिका म क्िखा-- “जनों ने हमारे महान्‌ देशक्राजोश्रपमान 
कियाद उसके विरोधे मै यदह नारक लिख राद । च्रपने क्रुध 
श्रन्तःकरण को युद्ध केलिए सन्नद्ध करते के लिप मे इवान भयंकर 
की महान्‌ ्रवेशमयी रूसी श्रात्सा का श्राह्ान करता हू | 

भारत के प्रगतिवादी श्रालोचकं जो शायद्‌ स्यलिनसे ज्यादा 
वड़े माक्संवादी ह श्रौर ग्रलेक्घी टास्स्टाय से ज्यादा प्रगतिशील ई, 
उन प्रसादनी के प्राचीन एतिहासिक नाको मै पल्लायनवाद्‌ दिखलाॐ 
दिया था, हलाकि उनके पिच्रुदेश के लेखकों ने श्रपने देश की श्राजादी 
क्प लडाई मे श्रपने राष्ट्यैय इतिहास का पूरा उपयोग किया | ऋर 

दवान भयकर्‌, की ग्रामा का श्राह्मान करताहैतो यष स्लोकयुद्धः 
हुश्रा श्रोर यदि भारत च्चन्द्र) स्कन्दगु्) प्रवस्वामिनी, श्रजातशच्च+ का 
श्राह्वान करता है तो यहं पलायनवाद्‌ हूश्रा | श्रंखों परवह हृश्रा 
मानसिक गुलामी का चरमा कभी-कभी एसे ही करिर्मे दिखक्षाता ई । 


५ प्रगतिवादं : 


राषटरीयता की भावना की इस पुनरस्थापना मे श्रार्थिक प्लु की 
प्रधानता नहीं थी | वैते हम खींच-तान कर चाह राष्ट्रीय भावनाकी 
वर्ग॑वादी व्याख्या कर्‌ क्षै, लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय भावना 
भ्िसी मी देश की सम्पूण जनतामे होती दै! इस इष्टि से जनता 
ग्रविभाज्य दै, जहपर राष्ट्र का प्रश्न श्रता है जनता श्रपनै को वगं 
म न वोँटकर, श्रपने को पक समभती है श्रनौर घृढ बनती ६ै। 
द्ीलिए इधर सोवियट ग्रालोतना मँ वेगं के स्थान्‌ पर जन, राषट्रया 
रोदनी, शब्द इस्तेमाल होने लगा है । गर्स्धन श्रौर लिफशित्न ने 
भी जन-साहिध्य, राष्ट्रीय साहित्य या नैरोदनिकः साहित्य लिखने कां 
श्रागरह किया है। हमे याद्‌ रखना चाये कि नैरोदूनिकः शब्द 
टात्सटाय क्रा प्रिय शब्द्‌ था। यद्रपि कालान्तर मँ रूम के कुष्ठ 
जमींदारों ने मिलकर नेरोद्निकः पार्टी बमा यी जो एक प्रतिक्रिया. 
वादी दल था, श्रौर बोष्शेविकों को क्रान्ति करने के लिए उनसे काफी 
कडा मोर्चा लेनाष्ड़ाथा! तव से नैरोदनिकः शब्द जरा बदनाम 
साहौगया था, क्योकि इस चरम प्रगतिशील नाम के पीठ चरम 
प्रतिक्रियावादी दल था, (जसे जनता पार्टी के मेष मे मुस्लिम लोग) 
सेकिन धीरे-धीरे रूसी श्रालोचकों ने हसं शन्द का महत्व पहचान 
लिया श्रीर्‌ श्रव वे लोग प्रोलेटेरियट वगं का सा्ित्य न लिखकर श्रपपन 
'जनगण का साहिष्य क्लिखते ई । 

दख राष्ट्रीय साहिरथ श्रौर विशेषतया शन रेतिष्टासिक उपन्यासो 
का ल्य लच्य है श्रपनी उत्त प्राचीन सा्कृतिक परम्परां का 
पुनशुद्धार, जिसके बल पर श्राज के सोबियट राष्टरकी शक्ति श्रौर 
प्रतिमा श्राधारित है। यान जो स्वयं पैतिहासिक राष्ट्रीय उपन्यासो का 
लेलक ह, लिखता हैदर देश के लोगो का श्रतीत, पिशेषतथा 
महान्‌ रुसी लोगो करा ्रतीत, एतिहासिक उपन्यासो ॐ महान्‌ कथानको 
फा श्रमूल्य खजाना है | श्रपने श्रतीतकेष्टी द्वार श्राजक्री रूमी 
जनता का मनौविकञान श्रोर चरित्र सममः सकते ६ । दसीलिए श्राज 


एक समचा ५ 


चे युगम लिखा जनेवाला गष्टरीय रेतिदसिक उपन्यास बतमानसे 
भागना नहीं है । वतमान श्रौर यथायं को श्रधिक गहराईमे समभन 
के[ प्रयासं हे |> 

म यह जानना चा््ूगा कि जिन भारतीय प्रगतिवादियो ने 
ेपिहासिक कथानक श्पनानेके करणु प्रसादजी को पलायनबादी 
नैतलाया है उनके पाख उपरोक्त उद्धरण कां क्यो जकाव ई! 
क्या सूस कै सारहिध्यिक मी पल्लायनबादी हो र्दे हए क्या 
प्रगतिवाद केवल प्रगतिशील लेखक-संव श्रौर जनप्रकाशन गृहकी 
सीमाश्रोंतक द्यी र्बधकररद गया १ मेरीरायमं भारतके प्ररतिषा्हिर्थो 
कौ ठंडे दिल मे यह सौचना चाद्ये करि यह संकीण॒ता दिखलाकर 
उन्होने फिसका नुकसान किया । भारतीयं जनता की महान्‌ प्राचीन 
राष्ट्रीय परम्पराश्रीं कौ पलायनवाद वतलाफर उन्ही जनता का 
कितना वड श्रपप्रानक्तिया दहै | शोर तिस पर तुरयद्कि श्राप श्रपने 
फो जनता का कलाकार सावित करनेवे लिए गला फाड्-फाड़कर 
जमीन-द्रासमान एक कर रद ई । 

प्रमतो यहभी्रायेप व्यथंदहै करि प्रातिब्रदी रेतिहाप्तिक कथाश्च 
मं केवल जनता का चित्रण देना चाहिये | महान्‌ सामन्नवादी राजां 
यानेताश्रो का नदीं । (इवान भयकरः "पीटर महाम्‌?, (जनताः नदी 
ये | दो) यहु श्रवश्यदटैकि रूसी साद्िव्यमे प्राचीन रष््रीय नेताश्रौ 
को वर्गनायक नदह, अननायक द्विखलाया गया है| वे जनतां की 
भावना््रो कां प्रतिनिधित्व करते है, श्रपने वगं की भावनाश्रों का नहीं| 

प्रसादजीनेमीतो यही किया था| उनका कन्दुः जनता 
की मावनाश्न का प्रतिनिधित्व करता था] सामन्त कणा का प्रतिनिधत्व 
करनेवलि तो मक्मराज कुमारयुम्त श्रौर पुरगुप्त तथा श्रनन्तदेषी 
थीं । प्राप्तादजी ने स्करन्दगुप्तको हयौ विजयी दि्ठाया ई! जनता 
प्रतिक्रियावादी भसकं श्रौर पुरशुप्त से मी लद्ीश्रौर विदेशी दहो से 
भी । मालबानरेश मे मी श्रमे रस्य की महान्‌ मारत संध मे वलीने 


६ प्रगति 


कर दिया धा | इनं वके पदे कितना बड़ा राष्ट्रीय महत्व था | बोद्ध 
श्रोर ब्राहमणो कै भगङ्] मे उन्दने साम्प्रदायिकं समस्या का उस्लेख 
क्रिया धा, लेकिन फिर भी प्रतादजी पलायनवादी थे, क्योकि उनकी 
वदकरिघ्पतती से श्रौर समूचे राष्ट्र कौ बदकिस्म्ती सेरेसे प्रगतिगादी 
श्रालीचको ने इ पुशयभूमि मे श्रवतार किया जिन्दं मगवानने भापाका 
बरदामि दिया मगर समभदारी से उनका परिचय कराना भूल गए थे। 

सोमियट श्रालोचक, सोवियट विचारक, सौवियट लेलक ग्रौर 
सोवियट शासक यथ।यदशीं है श्रौर स्वतन्त जातिं के गौरव वे श्रनुरूप 
श्रपने देश को प्यार करते! उन्दने केवल सिद्धान्तवाद के पीठेन 
पड़कर बास्तविक समस्यां पुलभाई" । सोषियट संघे एक देश नीं 
वरन्‌ वहत पे देश शामिल} उनकी माष संसकृतियो, जातीय 
परम्परा मं भारत की जातियों श्रौर प्रान्तों से भी श्रधिके बिपमतार्े 
यी | एक केन्द्रीय राज्यका सशक्त संगठन करना उस समय बहुत 
श्रावश्यक्र थ | इत्ति उस सम्य के एतिहासिक चिच्र निमाताश्र 
श्नौर पेतिहासिक उपन्यास लेखको ने रूस के इतिहास का वह पलु 
उठाया जिसम युगो के दौरान मे रूण केन्द्रीय राज्य सत्ता का निर्माण, 
इृठीकरण श्रोर स्थापना दिखलाई गै थी । कपे केन्द्रीय रूसी राज्य 
बना, कैसे उसे श्रलणड श्रौर श्रविभाज्य रक्वा गया ] द्ूवान भयंकरः 
चित्रके निर्मत्ता श्राहरेन्स्छहनने तो स्पष्ट ललिला--^प्राचीने शूसं 
जंगली लोगोंका देशनदी था। इवान के नेतृत्व म वद जाग्रत 
पश्चिमी रष्ट्रौ की तरदं एक ग्राधुनिक देश बनरहाथा] इन चिन्न 
कै षनाने के समय मेरे मनम बरावर यहथा किम रूसी रान्य की 
वेद शक्ति दिखलाऊं जो प्राज नहीं वरन्‌ क युग पले से चली श्रा 
रही दै। श्रपनै चिन्न के श्रन्तिमि दृश्यसे मैने इयात का शानदार 
द्वार हषी उद्रश्य मे दिखलाया दै". '""चित्र का लक्ष्यैः रूस 
की मदान्‌ शक्ति का प्रदशंन | दख तथ्यकाप्रदशंनकरि इस शक्िफी 
जड़ इतिहास मे गहरी जमी हुई ६ । 


एक समन्ता १९ 


प्रसादज नै श्पने चन्धगुप्त मे चाणक्य को इसी रूपमे 
चिन्नित श्रियां ३ । चाणक्य वह महान राष्टनायके है जो भारत की 
केन्द्रीय सत्ताको दृद करना चाहता है, इखीलिए मगध मे विद्रोह 
कराकर, करट कूरनीति से, कहीं किसी प्रकार से वहं जनता को ध्रतिक्रिया- 
वादौ काथर शतकं से मद्धि दिलाकर चन्द्ररुपत की श्रध्यद्तता मे 
पक सश राजय कायम करतादै। लेकिन वक्रौ हमारे प्रतिवादी 
दस्तो के यद पलायनवाद ई, चूक यह एक सूरी लेखफ मे नदी, 
भारतीय लेखक ने लिखा है| 

ग्रपने राष्ट्रीय ठेतिदहास्कि उपन्यासोमं रूसने युद्ध के विषय भी 
उठायेहै। चकि यह सादित्य श्रधिकतर युद्धकाल मं लिखा गया था, 
श्रतः प्राचीन राष्ट्रीय युद्धम रूसी सैनिकों की बीरता दिखलाना 
श्रावश्यक्र था | जारके पुराते योद्धा सेनापतिर्थो की कौरता इन 
उपन्थाषों स चित्रित की जने लगी] सुन्‌ १६१६ यै प्रथम महायुद्ध 
मे लडनेवाल्ते जेनरल ब्रू सिलोव पर स्लेस्किन नै एक उपन्यास लिखा 
द श्रीर स्लेबिन्ध्की ने एक नारक | इमी कालल कौ जिकर शील्ुबव ने 
प्राग की दीवार तथा श्रोलगाफाशं ने श्रजेय नगरः लिखा दै। 
क्रान्ति के समय दस युद्ध को साप्चाज्यवादी, प्रतिक्रियावादी, पूं जीवादी 
युद्ध बताया गया था, लेकिन श्रबे इसीको राष्रीय युद्ध स्वीकार किया 
गया ह| 

यहो तक कि प्रथम रूफी-लापानी महायुद्ध जिते सारी दुनिया जै 
जारका साप्राज्यवादी युद्ध स्वीकार किया दै श्रौर जिसमे छोटे से 
एशियायी राष्रजापान ने महाम्‌ सूतके दात खष्टकर दिएये, उसी 
युद्ध को केकर स्टेपानाव ने पपोरं श्राथरः मामक उपन्यास १६४४ में 
लिखा, महज शसलिएः कि उन दिनो फिर जापान श्रौर ख्ूसमे 
दुश्मनी थी | 

लेकिम्‌ यह सचश्ुच ही यष्टरीयता को एक गलत शरीर ले जाना ६, 
जहाँ तक राष्ट्रीयता श्रौर प्राचीन इतिहाचके द्वारा हम च्रपने देश की 


< प्रगतिवाद्‌ : 


म॑स्कृति की परम्परा श्रीर सौन्दयं को समभ सकते ै ब्र तक राष्रयता 
वहत मूल्यवान है, लेकिन ज्य उदार राष्ट्रीयता की भावना सकीरुं 
जातीयता म परिणत होने लगतीदै श्रोर एक जाति श्रपने को श्र 
पभक्रर दुखरी जाति को नीची नमाह से देखने लगती है वही 
एक खतरनाक वस्तु प्रन जती है । रुप के बहुत से लेखक इस गलत 
दिशा कौ श्रोर बढते जा रहे है । वे जमनी श्रीर्‌ जपानियोँ पर्‌ श्रपना 
जातीय प्रभुत्व सिद्ध करना चाहते ई । श्राहसन्स्याईन से लिखाथा कि 
जमन हमारे स्थायी दुश्मनदैश्नोरजो कुद्कुदमे प्रिय है उसे विक्त 
करने का सदा प्रयास करते रहते ई । यह दृष्टिकोण, यह द्रष गलत 
है} युद्धकाल का सप्रिय लेखक दद्या एदटरेनद्घुग तो त्रीर भी त्रधिक 
तेज है-६ माच सन्‌ १६५४२ के शेख मे बहे लिखता दै-- 

"हम लोग श्रधिक गम्भीर, श्रधिक दृठ ह्यो गए । दर रूषी 
धिपादी श्राज एक निर्णायक है जो श्रपनै फंसे को सुरद वफ पश 
काले जमन लून से ज्िख रहा है । हम लोगो ने श्रपनी फौजी बोतल 
से नफरत का जहर पी लिया रै जिसमे शराब से ज्यादा तेज नशः ई । 

धन्व त्रपनी हरी जहरीली रोशनी वफ पर विखेर रद्य है । ज्नो 
की लाशौ पर चोँदनी नाच रदी है। जमन कुचल दिये गए ई, पीस 
दिये गये 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि इस तीखी भावनात्मक प्रस्णा के 
बगेर लाल सेना इतनी बहादुरी नहीं दिखला पती, अमनो के दशं 
श्रत्याचार के बाद इतना तीखा गुस्सा सहज शरोर स्वाभाविक ही था, 
लेकिन बद्‌ भे एक सन्पुलनशील दृष्टिकोण कीभी श्रावश्यकता थी| 

स्याज्लिन नै दे महू किया । युद्ध समाप्त होने के वाद, बलिन 
पर कन्जा दने कैवब्राद, जर्मनी का पुतर्निर्माण प्रारम्भ करते भ्‌ 
स्यलिन ने एहरेनद्ुगं को श्रपना स्वर बदलने की सलाह दी श्रौर 
दरश ते महपूस क्रिया फ की भी देश की जनतासे घृणा 
करना गलत दै । धृणा उस शासक कं ते करनी चाद्ये जो उ जाति 
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को बहटा रहे द| रहरेनबुगं १६४५ के वसन्त तक इसी धकार फे 
जमन विरोधी ज्ञे लिखता रहा ¦ सहसा ध्रवदाण मे प्रचार-किभागके 
श्रध्यक्त जी° ए० एलेवजेन्डूष का एक लेख प्रकारित हुश्रा, “साथी 
एदरेनह्ुग की श्रतिशयोक्तियो 22 उसके षादः दद्यां पएहरेनघ्युगं का 
स्वर्‌ बहत बदल गया ] 

छ्भी हल मे मस्की के न्यू दादम्छः म पहरेनहुगं मे प्क 
लेख लिखा है---शम्ति का सिताराः। उस लेख ग उसने श्रमेरिका 
शरोर इंगलैरड के प्रतिक्रियावादी नेताश्रों की बुरा की टै लेकिन 
जनता के जिए लिखा ईै-शुमे पूरा विश्वास ई कि जिस जनताफे 
पीछे इतनी शानदार राष्ट्रीय परम्परा दहो, वहं जनता कमी मीसत्ये 
ज्यादा दिन द नदी रद सकती 

यद उदार रष्ट्रीयताजो त्रपने गवं के साथ-साथ दुसरा 
सम्मान भी पदचानती है, हर जाति के लिए एक गौरव की चीज होती 
है रौर महान्‌ रूसी जाति के लिए मी यद राष्टयता दृदृता शौर 
गौरव की चीज है] थह रूस फी संस्कृति श्रौर प्रतिष्ठा को बल श्रौर 
प्रणा देगी | श्रन्त मे मै केवल इतना निवेदन कर देना चाहृतां 
कि जिस व्यापक शरोर उदार सास्छृतिक राष्ट्रीयता का महप्व र्ससे 
युद्ध के बाद पहन्वाना है बह मद्यम्‌ सन्देश प्रसादनी ने श्रपने नारकी 
म युद्ध क वर्षो पहले ही दुनिया के सामते रख दिया था | उनकी 
राष्ट्रीयता श्रीर्‌ देशभक्ति तो दतनी विशाल श्रर व्यापक णी कि उन्होने 
स्कन्द गुप्त मे कहा है- 

धभारत समय विश्व का है, शरोर सम्पूणं वदुन्धरा इसके प्रमपाश 
म श्राबद्ध ३ त्रनादिकाल्ल से कान की, मानयता की उ्योद्धिय् 
विकीरं कर रद्वा है ।; 


प्रगतिवाद्‌ श्रौर 
रोमारिटक पेम 


` ` ज््ू 








कहते ह श्रादमी की जिन्दगी कीषख्व सेवी दरजेडी यदहं शती 
हे 7 बद श्रपनी विभिन्न प्रद््तियों म एक स्वस्य छन्तुलन नहीं कर 
पाता | किसौ की कल्पना इतनी प्रमुख घो जाती है कि वहं उसके यथो 
की तीलिरयो फो मकम्‌ कर तोड़ डलमः चाहती दै,श्रौर क्रिसी का 
यथाथं इतना संकीणं हो जाता है कि कल्पना को श्रपने फौलादी पज 
म मसल देना चाषतादहै। श्रादमी के व्यक्तित्वके च्ंश देशा एक 
दूसरे के विशद्ध तलवार लेकर खड़े रहन है श्रौर एक दिन रेका श्राता 
है किश्मादमी करा ्रसन्वुलित व्यक्छित्व दी श्रादमी के सीने म तलवार 
भोँक देता है । 

जो वात एक व्यक्ति यै क्लिश सत्यै, वही बात एक साहित्य, एक 
संस्कृति, एक रुभ्यता के लिये सत्य्‌ है । एक श्रवसर देखा दीतादैकि 
एक सभ्यता की विभिन्न प्रहरत्तियाँ श्रापस मेँ श्नसन्तुलित दहो उठती ईः, एक 
दूसरे के विरुद्ध हो उठती ई ्नौर उनके श्रन्तद्र् से युग की चिन्तना 
द रेशे श्रापस मे उल्लम् जात हं ! विशेषतया जब किसी श्री सष्छितिक 
परम्परा के श्रन्तराल में कोद करानि सावना ध।रे.ध्‌रे पकती रहती है, 
उस समयं श्रक्तर देखा गथादहैकरि क्रानि के श्रफर्मिक विस्फोटके 
कार्ण विचार-षारारश्रो का खन्वरलन द्रुट जाता है श्रौर उसकी दिशा 
बहूत दी श्रसफण्ट्हो जातीर्द! उस समय श्रक्सर देखा जाता फि 
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यथां श्रौर सषषं की भाँग हती &ैकि केवल एक युद्ध-प्रडृत्ति 
(भिलिषैन्च्श्म) दी रहे श्रौर संसत, सास्य श्रीर कला के समी 
सुकुमार श्रमं को कुचल दिया जाय | इतिदाएठ मे जब कमी 
श्रव्यषस्था श्रौर्‌ श्रराजकता करायुग श्राया ईैती किसी न किंसी रूप 
म एक नेतिकतावाद (प्योरिनिषम) की भरवृत्ति उभर श्रई दै श्रर 
उस्ने प्रेम तथा सकरुमार श्रलुभूतियों पर श्राधासिति कलाका घौर 
विरोध किया है। दगलैरड मे क्रामवेलके युगम भी एक प्योरिथ्नं 
वातावरण हका गया था जिम एलिजाबेथं काल के रंगीन रोमारिटिक 
साहित्य का बिरोध हुश्रा था। उसके स्थान पर चचंकी नीरस 
नैतिकता की स्थापना ही कक्ता का उच्चतम लक्ष्य मान ज्लिया गया धा | 
भारतीय पुनजागरण्‌ के श्रार्रिनिक दिनी सेमी ग्रायंसमाजनेप्योरिटन 
हष्टिकोण से कृष्णकाग्य कौ निन्दा की थी, केवज्ञ इस श्राधार पर कि 
कुष्ण के जीवनम हास-विल्ाठ श्रौर प्रणय की प्रधानता दै। 
इस प्थोरिय्निऽ्म का सबसे ताजा श्रौर दिलवकश्प उदादस्ण 
हमारे देश के प्रगतिवादिर्यो की रेमारिस्क प्रम-भाविना के खिलाफ 
उठाया गया जिहाद दै। श्राज प्रगतिवादी दलकी यह मांगदैकि 
नारी को हम प्रोलेेरियट क्रान्ति कीसंगिनीकेसूप मे स्वीकार करं 
लेकिन उसके प्रति रोमारििक भाषना से लिखी भई सारी कविता श्रौर 
साप्य महज पलायनवाद्‌ श्रौर प्रतिक्रियात्राद ६ै। प्रम कीकविता करा 
तक उचित है, माक्षीयक्रान्वि कै ऊभाकाल मे, प्स विषय्‌ को लेकर 
प्रसिद्ध प्रगतिवादी श्रालोचक डा० रामविलास शर्मा श्रौरडा° नयीन््रके 
वीच पचिकाश्री मेँ श्रच्छी प्रतिद्वन्दता चलन चुकी है! यदह बात दस्रौ दै 
कि लगमग प्रत्येक तथाकथित प्रगतिशील कवि ने श्रपनी श्रनुभूति से 
लाचार होकर विशुद्ध रोमारिटिकं प्रमरगीत लिखे द| श्र॑चल्लकरातो 
कहना ही क्या!वेतोप्रेम-गीतोद्दीम मुखर दो परात्ते ई, शिवम॑गल- 
विह सुमन व॑मैरदने भी श्रपनी लाचारी के चणो म प्रम गीत लिखे दी 
है, लेकिन यद बात (खरौ है कि श्रपने वीच भै चद्िजोदहौ भिन्त 


भे 
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श्रपने दल के बार दिखने काजी चेह दै उसमें प्रमगीतींका 
स्थान नदींह्ीहै। 

ठेकिन छव बात यहदहैकि प्रेम-भावना, ग्रोर उका इत्का, 
क्ष श्रौर रोमानी स्वरूपः न श्राज तक सर पाये) नमर पारठ्ते। 
यह एक शाश्वत भूख दै । एक एेसी भूल दै जोन कभी धुम पाई ६, 
न कभी बुभ पायेगी | वह एक दे पूल दै जो लदरों के थपेडे खाकर 
भी ल्य के सर पर मकुट की तरद चढ़ रहता है । 

सोधियट साहित्य भी श्रपनी क्रान्ति के वावजुदे, श्रपनौ प्योदिटिनिञ्म 
के बावजूद रोमारिटक प्रेम-भावना की हत्या नदीं दही कर सका ] य 
बात दुनरी दै किं वहाँ क्रान्तिके बाद के दिनो म रोमारिक प्रेम-कान्य 
का बहुन तीखा निरोध हुश्रा श्रौर उसकी वजद से वरीं कै सबसे 
मधुर श्रौर रोमारिटिक कवि येनेनिन कौ ग्रारम्हस्या कर सेनी पदी, विन्य 
नन्त मँ फिर श्राज रोमारिटिक प्रेम रुसी कविता को जीत बैठा है। किस 
तरह सोवियट रुसी साहित्य मे संकीणं माकवाद्वियों ने रोमारिरकं प्रेम 
को देश-नि्ीन दिया ग्रौर फिर किष तरह शन्तमं उन उसी भावन 
के सामने श्रात्मसमर्पणं करना पड़ा, यद एक कड़ी च्रनीखी कहानी दे । 

हम पदले देख चके है रूसी क्रान्ति के प्ले रूपी साहित्य पर 
फरान्त के पतनोन्धुख सादित्य का पूरा प्रभाव था । रुसी कवि फान्ीसषी 
कवियों की नकल करतेये | षे जीवनसे दूर एक निरासबाद क 
दुनियास्ने रहतेये। ६०५ की क्रान्ति साहित्य ममी एक नवा 
जागस्णले श्रारश्रौर एक तरण प्रतीकवादियों का समृ च्या 
जिसने पतनोन्पुखता के वजय एक श्रावेशमयी रहस्यकादिता 
च्पनाई । लेकिन लेनिनम्राड ॐ कवियों ने रदस्यमयी शैली का विरोध 
किया श्रौर उन्दने सरलं श्रौर स्पष्ट शैली में शब्द्-चित्र के सहारे 
छ्मपते कफो श्रभिन्यक्त करते का मागं श्रपनाथा । जैसा इम बता चुके 
कि गुमिलाव के नेतृत्व मै एकमीस्ट वगं श्राया प्रौर उसी की एक 
शाखा इमेजिष्ट कदलार जिषका भ्रुख्य कवि येतेनिन या | 
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येपेनिन उस समथ का सव सै जनप्रिय कविथा। जेषाम श्रागै 
वलक्षर देर, उसकी किला प्रतिक्रियावादी नदीं थी, उसमे 
मधुराई लकी पड़ती थी शरोर उसकी भापा कवार कै बादलोकी 
तरह हस्की-फुस्की उजली श्नौर मासूम थी } लेकिन उस श्रमायेका 
कसूर सिर्फ इतनाथा कि वह राजनीति की दासता नदीं स्वीकार 
करना चाहता था | उका कमूरयहभीथां फि बह केवल णर्टीं 
का हुक्म छन्दद्ध नदी करता था, वरन्‌ श्रपनी स्वतन्त्र श्रनुभूतियों पर 
श्राघारित मधुरतम रोमारिटक गीत भी लिलता था। 

उसके खिलाफ उन लेखक का एक दल उटख्डाहहश्राजो 
उस समथ एक सैनिक शुद्धताधाद (मिनिषैरएर प्योरिटनि्म) का पक्तेपाती 
धा | उसके विरोधमे सवसेप्रमलदहाथ था प्ूवरिष्ट दल को जिसका 
गरमरुख कवि था मायकावस्का | 

मायकावस्की एक नये मशीनयुग का कषिथा। जता हम देख 
चुके दकि वह्‌ प्राचीन साहित्य, मधुर साहित्य, प्रेमकाव्यसमभी के विरुद्ध 
यां | सौन्द्योपाषना, स्प की घुमारी, गीरकाव्य तथा इत तरद की 
समी "बोल श्रा मनेोव्त्तियों को वह हथोडे के एक प्रहार में चूर चूर कर 
देना चाषा था } गुलाप्र, मलयज्ञ, तितलि्या, चमकती धुप, शनम 
श्रौर इन्द्रधतुप्र ये सव ब्रेकर कौ चीजें थीं जिर वह नद प्रीजतेटेरिय 
जनता के जीवन से निकालकर मस्को के कूडेखाने सें फक देने का 
हामी था वह खानोकेर्ग्रंधेरे, मशीन के फलाद श्रौर शरो की 
भीड़ का कवि बनना चाहता था--उसने एकं स्थान पर लिख। है-- 
^ उसको कवि नहीं मानता जो बड़े-बड़े बाल स्लकर च।यघरो मे 
प्रणयं की कविताः भिमियाता फिरता रै] कषि वह है जौ श्रेशी-संषपं 
के इस तिक्गदी युगम स्वाहास बग शल्ञागार मेँ श्रपनी कलम भी 
सौपदेतादैश्रोरहर मौरस काम मे लगनेकेक्लिए तैयार रहता है, 
वह किसी से भी नहीं डरता चाहे वद श्रा्थिक् प्रस्ताव बनाताद्ोया 
कोद पोपणापन्न | सन्‌ १६१५ मे दी लिखी गई श्रपनी एक 
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कृ विता--“कबि-बधुः मे वहे कहता ६ै- 

(श्रीमान्‌ कविधी, 

क्या तुम नरी थके! 

हन मलो, राजकुमारियों प्रेम ग्रौर नरगिस क गुच्छो से ! 

श्रगरजञेसे तमद 

वैसे ष्टी कलाकार होतः 

तोम कविता पर धूकताह 

इसके बजाय म एक दकान खोलना 

या दल्लाल्ली करना श्रधिकृ 

पसन्द करता हर | 
तीन सल्ल बाद सच्‌ श्टमेक्िखी गड त्रपनी एक कविता--“कला 
की पौज के नाम एलान? मे उसने लिखा- 

“साथियो, 

नल! मोचं पर | 

वटी सच्चा कभ्यूनिस्त है 

जौ (प्यार की दुनिया मै) वापस जनिका पुलसीतोडृदे 

श्रपने गौतको वम की तरह विर्फोरक बनाश्रो 

क्योकि हमे एक रेलवे गोदाम कौ उड़ाना है"ˆ“*** 

माय॒कावस्की एक कवि श्रौर एक कम्मूनिस्ट सेनिक मेँ कोर 

छ्नन्तर नहीं समता था । कविता को वह महज युद्धक्े् का एक नर्या 

हथियार मानता था। श्रौर इसीलिष् प्रेम कातो उक्षकी निगाहें 
को भस्य नदीं था | १६१२ के लसभग मायकावस्की विश्व-प्रमण पे 
लिए गयां श्रौर वर्श से लौटकर तो उसने स्पष्ट क्िखा- 

धम चाहता कि कलम बन्दुक बन जाय 

व्यापा मे कलम कामी श्मारलेदेमेद 

प्रौर जब पालिय्ब्यूरोकीस्भादो 
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तो उसका प्रथम विषय रदे 
(कवितां फे उत्पादन पर माशंल स्यलिन 
की रिपोर # 
4 4 24 
मँ नदीं चाहता कि मै एक एकान्त का एूल बनू" 
जसे किकायके बाद थक्षान ककणमे कोद तोडले 
>€ 4 ४4 
म अनुभव कर्ताहं किमे (कति) एक सोवियत कारखाना ह 
जो श्रानन्द को लोहे मे दाल्लता हदै--" 

(धर का श्रोर-- जहाज पर-१६२१) 
क्रान्ति के बाद के पुननिंमणि के जोश मे मायक्रावस्की एक दुससीदी 
खीमा पर चला गया ¡ प्यार के खिलाफ यह प्रतिक्रिया श्रौर कविता 
की यन्त्रो एकं पूर्जा वना देने की बात से बहुत से रसौ लेखक 
सहमत नही थे | उरी समयं क्लियोनावने ऊपर दी दुद कचिताकी 
प्म्तिम पंद्छिय फो भ्यान मै रखते हृष क्िखा धा--“त्रानन्द श्रौर 
कविता किसी मी कारखाने मे फिसी षने बनाये सावे मं नटं ढाज्ञ 
जा सकते |; लेकिन उस समय क्रान्ति के नक्कारों मे बुद्धि श्रौर 
सन्तुलन कयै श्रावाज दब गई थी, भावना ने अपने सिसरी जसे सूखे 
श्रौर प्यासे दोटों से जिन्दगी को शौर गरा से सोचने की सलाह दी 
धी, लेकिन फीजी वटो के नीचे वह श्राषाज कुचल दी गई । सोबियत 
सेना निस्सन्देह मायकावस्की फे साथ थी श्रौर मायकावकष्की प्र जान 
देती थी | कितना जनप्रिय दौ मया था बद यह एक धटनासे मालूम 
होता दै। वह िपाहियौ की पक परेड मेँ श्रपनी कविता पद्‌ रहा था, 
उश्षने कदा -- 

श्रमे बदो 
हमारी पलक म दै लेनिन का तपना 
हथो मे रूसी बन्दुक '"' """ ^" 
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श्रौर मीड़मेसेएक सिणदी चिद्ला उठा- 

“ग्रौर दिल मे हमारे है कविता म्हारी 

श्रौ कामरेड मायकावस्की *"" "` 9; 

लेकिन मायकावस्की की इस जनप्रियता के वावन्‌दं रूसी कवितां 
से प्रम सवया निवासित नष्ीहो पायाथा भावना ने श्रपना दम नहीं 
तड दिया था । कीटसने एके जगह लिखा है- 

"जव तेज धूप से विद्यां बेदोशदोजातीद 

शरोर परतो की ठण्ड छह म हाफती हुदै छिपी रहती है 

उस वक चरा्गाहद्मे भाद्धीसे भाड़ीमेंए्क लेयभरी श्माषाज 

दौड जाती है। 

धरती की कविता कभी खामोश नदीं रद सकती `" "^" 

त्रौर नई मशीनों की गङ़्गड़ादट, वन्दूकों की श्राषाज, ग्रहयुद्ध 
च्रौर राजनीतिक उथल-पुथल के उम युगमेभी प्रेम-गीत ल्सके 
वातावग्णम गेजते ही रदे। इन प्रंम-गीतां का स्चविता था- 
सजी येसेनिन "** ^" 

वह साधारण जनता के वीच स ऊपरउठाथा। एक साधारण 
किसानकेघरमें पैदा होकर एक प्राम-पाटशलामे ष्ठाया। बस, 
केवल इतनी ही उसकी शिक्षा थी । १६ वपे की श्रवस्या मेँ बह सेन्र- 
पीटसंवगंमे श्रा गया प्रौर वदी १६१६ मे पहली बार उहकी 
कविताश्रों का संग्रह्‌ छुपा । उसमे श्रद्धितीय प्रतिभाथीश्रोरद्ृदयको 
छु तेने की श्रदूभुत क्षमता । वहे गताथातोजैते रूपकादय, 
रूसी धरती गा उठती थी। व्‌ रूघके हरे-भरे चैतां पर नीलम 
वे पंख फैलाकर उतरमेवाली पाव्रस सन्ध्या का गायक था, वहो 
की बाललियों से ज्यादा इुबली-प्तली युज्ुमार रूसी कन्याश्रो के दोशीजा 
रूप का गायक था, वद सेत, खलिदान, गव की डगर श्रौर चौपालों 
की छद मे पलनेवालि रुसी फिष्ठान की मदभरी, दुष्पार श्रोर कर्ण 
श्रनुभूतियां का राग्रकृ था | 
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उसने प१६ते क्रान्ति का स्वागत किया । बह समभनाथा कि यह 
क्रान्ति गो के शौघर्‌ को न्ट कर गों मँ फिर सौन्दयं चौर शान्ति 
पिखेर देगी- उसने रूस के नये सिष्य का कितना उज्ज्वलं चित्र खीचा 
था यहं उसके (प्रान्फिदुरेशन यड? नामक कविता से मालुम होता ६- 

“एक नया किसान, 

खेतौँ मे घूमरहाष 

नये वीज क्यारिथोँ म डाल्ल रक है 

नये घोड़ो के श्य पर 

धादल्ींकेपरिसे 

एक ज्योतिमय श्रागन्तुक श्रा रहा 

श्रवा की लगाम, 

ग्रासमान के फीतोकीईै। 

उन फीतोमे चरिरयो है पितायं कीः". 

लेकिन भभक्रन्तिकेवाद रूषी साहित्य का सन्तु्लन नष्टदहो 
गया; सदसा मजदूर वग, नाल सेना श्रौर मायकावस्की के श्रनुयायी 
सशी भावनात्मकता कौ नष्ट करने के लिए कमर कस फर तैयार हे 
ये तौ येशेनिन का सपना दृट गया । बह मशीन का श्रोर परूचरिर 
के नये फोलादी काव्य का सागत नहीं कर पाथा हतो दीक 
दै कि श्रगर येसेनिन चाहता मशनं गवोमे जामेंदहीन, तो णह 
गलत माँग होती, लेभिन उस वक्तवा फौलादी जीवनदर्शनम्‌ श्रौर 

ग्रव्यवध्था उसे सन्तुष्ट नदीं कर पाष््थी श्रोरम नये क्रान्तिकारि्थो 

ते चछरपना सन्चुलित शध्टिकोण किणे क सामने ही रक्षा भा 
वास्तविकता यदह थी कि पे स्वय श्रपना प्फ सन्भुलित दृष्टिकोण नदीं 
गना पाये थे | उन्दने एक नई दुनिया जीती थी श्रौर उप्त विजयने 
उ्दै इतना वे्ोशकर दियाथा किवे प्रतितरिया-खरूप जीवन के 
खर छोर परजाश हुए यं श्रौर माय॒कविस्क्री श्रौर्‌ येसेनिने के 
दष्टिकिणोमेदोश्रुवोकाश्रन्र श्रा पड़ा था। 
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येसेनिन श्रकेला धा--करेबल उवै खाय खेतकां हराना सपना 
था, श्रौर धरती का श्नाशौर्वाद्‌ । लेकिन जब वद शपनं युस > वहूत 
निसंश हो गया तो उसने शराव पीनौ गुरू की श्रौर शराव के ध्या 
म श्रपनी भयकर निराशाइवो देने की कोशिश की । उसने घ्राईतडीरा 
डन्कन से विवाह किया श्रौर्‌ श्रमेरिका धूमने चला गया, लेकिन रूस 
दण धरती से उसकी सांसाकेताए धेये] बह फिर लोट श्या) 
लेकिन वद श्रच्छ्वी तरह जानता थ! कि सोवियर विचारधारा मे 
उसका कोई स्थान नदींथा | इसके दो पुख्य कारण थे-~ 
प्रम कणे कवितार्प श्मधिकतर गीतोँमे लिखी जाती थींश्रौर नये 
सोवियट विचारक की निगाहम गीतोंका युग तीत बुकाथा | उन 
लोगों का कना था किं जिस श्रन्तमंखी प्रवृत्ति वे श्राधार पर गोत 
का निर्भण दह्यतां है उनकी परिधि इतनी छरी है कि उसम हम नई 
समाजवादी दुनिया का चिन्नण सदी कर सकते ¡ श्राज की नई व्यवस्था 
म कविकोश्यपनी व्यक्तिगत श्चनुभूति सै ऊपर उठकर सामाजिक 
तत्य का निरूपण करना चाहिये । यं तक किं सन्‌ १६.३२ म ञ्वेज्दा 
मै वैगरिरर्की को कविताश्रों की श्रालोचना करते हु स्देपानाव ने 
लिखा दै---्प्रेस-गीत श्रव समाप्त हीरे | कवि कै व्यक्तिगत जीवन 
येः खछाधार पर लिखे भये प्रेम-गीत इतने सकीरं श्रौर इतने भावनात्मक 
रौर वैयक्तिक होतेदैकिवे वतमान साधाजिक जीषन का चिन्न नर्द 
खींच सकेते | यद धीरे-धीरे स्पष्टहो गया हैकरिश्पनेयुगके क्रे मे, 
पूरी श्राधाज से वोलनेके लिए, श्रौर महाकारव्यो के पुनर्निर्माणं के 
लिए हमे गीत-काच्य के नशे से निकलना दोगा । हस जादू को तोडना 
ही होगा | 
, प्क शरोर जंहा प्रमकराव्य कौ गीत-शेली के विरुद्ध यष्ट त्रावाज 
उठ रश थी, दुसरी श्रोर उष भावनार्यक प्रम को ही गलत स्रावित 
करन का प्रयास दहोरहाथा।| नारी श्रोर एष्ष्पकेश्राषसी संवत्ध को 
भी सवथा श्रार्थिकसा देने का प्रयास्तद्यी रहा थां श्रीर उनके सम्बन्ध 


६२ प्रगत्तिवादं १ 


के भावनात्मक पू को उठाकर पीछे फक दिया गथा था} भावना 
छ्रौर उपासना, विस्मृति त्रौर नशे मेहने हुए प्रमको माक्सवादी 
श्रनुचित प्रौर प्रतिक्रियागदी वतलाते थे | उन्दने प्रेम को केवलं 
श्राथिक सम्बन्ध का भावानात्मफ पहु मान लिथाथा । इष विषयं 
्रिस्टोफर कांडवेल का विश्लेषण सचसे दिलचस्प है---उसका कहना 
दै -दमारे सामाजिक (श्राथिक) सम्बन्धो का भावनाः्सक्‌ पहल. हो प्रम 
है । प्रम चाहे जितना महत्यपूण हो, लेकिन श्राथिक उत्पादनसे परे 
उसका कोई महत्व नही |, 

हरेक युग की श्रार्थिक व्यवस्थाहयी इस बात का निश्वय करती दै 
फि उछयुगणमे प्रचलित पेम-भावना काक्या स्वरूपदहोमा | म्रीसके 
समाज मे जाँ गुलामी प्रचलित थी । वरो प्रेम का स्वरूप प्लेटानिक 
था, सामन्तवादी युग म जव श्रापठी लद्द मगड़ों का चलन बहुत 
उ्यादा था, तवे रूमानी प्रम प्रचलित था। पूजीवादी युग में 
बहत श्रविश, तीखी प्यास श्रोर ग्यक्तिवादी प्रेम का प्राधान्य दता ६ । 
चूकि पुजीवादी शोषण के वाद विवाह बहुत दी ज्यादा ख्चीलला दो 
जाता है श्रतः लोग एक पिचित्र प्रकारके करस्पनात्मक प्रंभमेंड्ब्‌ 
जाते ई, जिखमं बहुत श्रतृप्ि होती है, बहुत वृष्णा होती ६, बहुत 
विरह श्र दुःख होता ६, जेकिन यह सब इसीलिए कि श्रार्धिक श्रौर 
भावनात्मक जीवनम एक दरार पड़ गहै, पजीवादी युग मे । इस 
नयेयुगस हमे श्रार्थिक पहल्ूकोफिरसे पदचानताहैश्रौर प्रमका 
मूद्यांकन पुराने बोजुश्रा भावनात्मक दष्टिकोण से न करके, नये 
सर्वाह्मर इभ्टिकोण॒ से करना दै | जव मायकावस्की ने प्रेम, गुलाब, 
इ््रधतुष, श्रद्‌ ग्रौर गीत कौ बोल श्रा मनोष्त्ति का थातो उसका 
मतलब शषौ था) जो काडवेल का । वह पक्का माक्छवादी बनना 
चा््ता था श्रर इसके लिए य भावना के संसार को तक्ट्स-नहस कर 
देने सभी नदी दहिचकताथा। उ्के श्रनुयायी भी प्रेम का विष्करुल 
मक्सिवादी रूप लेना चाहते ये । उक एक समकालीन कवि भिडाश 
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नै लिखा--““हसके पहले किमे प्रम की कवितार्धं लिलूः मे माकं 
श्रोर एभेल्स के ग्रन्थ तथा सोशललस्ट नगरों के विषय मं कागानोषिच 
के आष पदता. -** + 

दस प्रकार के संकी मतवादोौके पौलादी पंजो मे कविता की 
श्रात्मा जकड़ ली गह थी, प्रप का गला घोट दिया रया था ! जसाना 
नाजुक था। सारेदेशमे, एक श्रातंक का वातावरण था । वोञयुत्रा 
मनाचृत्तियो के प्रति खारी जनता एक लूनी बदले की भावना थौ 
कोद भी व्यक्ति उस्र भावना का दुरुपयोग क्र सकताथा| जै 
प्रसीसी राज्यक्रान्तिके बाद हजारों निदोपां कोः जनता ने गिह्लोटिन के 
घाट उतार्‌ दियाथा, उषी तरहरूसमेभी बडी बिचि दशा थी| 
रूस क नेता श्रपने देशकेस्ादि्यको दैमनदारी मै ऊँचा उठाना 
चाहतेथे, लेनिन मै सन्यी साहित्यिक सुखुचिथी। उमलोगोंकी 
ईमानदास म कोई सन्देह नदी कर सकता, लेकिन जनता की भावना 
उनके काबू के बाहर की चीज थीं त्रीर जनता मँ सैकड़ों श्रव्तरवादी 
समृहथे जो मौके कृ भली माति उपयोग करना वाहते ये । इसके 
अलावा मायकावस्फी बगैरह फष्ठ कलाकास्ये जोश्नपने हृदय की 
तारी ईमानदार सचा श्रौर ताकत के वाबजुद्‌ प्क एकागी रास्ते पर 
न्न रदे ये| 

येसेनिन तथा उसी कौ मोतिके दृषरे कलाकारो मे एक भयंकर 
अन्तद्रन््र शरू हो शया था | उनके साहित्य को देखकर एक 
त्रालोचक मे लिखा था, श्राजके रूखी सादित्यमे एक दुसरी तरह 
का दन्द्ात्मकवाद चल पड़ दहै। वदै कलाकार श्रीर प।रस्थितियों 
की दन्दरामकता | यद्यपि समी विचारधाराएं बद्धिबाद, राजनीति, 
आर्पिक संगठन श्रौर लाल सेना पर कविताः लिखने की सलाह दे रदी 
थी, पर कलाकार क व्यक्छित्व जेसे श्र्पनी परी ताकत लगाकर च्रपने 
कटपनाजरत को खून के धम्बों श्रौर प्छैलाद्‌ के परजां से बचाने की 
चेष्टा कर राथा | सष्टिकेश्रारम्भसे बनमानुसांका बाना उतार 
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कने के वाद जयमे श्रादमी ते वारौ का वरदान पायाथा, तमी से 
वह कण-कण कर श्रपनी पलकों म प्रम की निधि समेखताश्रा रहा था, 
प्रम-गीतोंमे श्रपने हृदय की धड़कने इवोताश्रार्दा था श्रौर श्रव 
सहसा वह मशीन के चक्कं म श्रपनौ प्रयसी के कंचन-तन का पीसं 
डालने के लष तैयार नदीं था । सूष्षम विचार, सुकुमार्‌ कल्पना) मषुमासी 
प्यार श्रौर श्राल्िक भ्वतन्भताको दस तरद खो देना उसका श्रात्मा 
को स्वीकार नहींथा। 


थेसेनिन के श्रलाया गद्य साप्य मेमौ यरी श्नोल्ञेशा ने फौलादी 
विचारधारा के विश्दधश्रावाज उदलाई। वह सादित्यमे गुलाब श्रौर 
सथमोंको वापत ले श्राने के प्म था-- च्रपते प्रसिद्ध उपन्यास 
८एन्वायः) (१६२६) मे उमने नायक के संह से रोमान्त ्रोर कल्पना 
के पत्‌ मे एक पूरा सम्ाद कलाया दै । उसकी नायिका गिरवा जो 
एक श्रभिनेत्री है-- एक डायरी मरं सोवियट शासन के विषयमे श्रपने 
दैनिक श्रनुभव लिखती दै । उऽमं उसने क्लिखादैकि ध्सामाजिक 
उपयोगिता की बलिवेदी पर बोस्शेविकों नै ग्रन्तजंगत श्म सुकुमार 
ग्रनमूतियो की ह्या कर डली है 


लेकिन नदी का बहाव दुसरी शरोर था, जनता की मनोषृ्ति एक 
सैनिक की मनोदृत्ति हो रही थी जिसे तलवार की भकार श्रौर मेय की 
घोणा के सामनेरमाकीलोरी श्रोर सितारे का संगीत फीका लगने 
लगता दै । चाहे येसेतिन श्रर श्रोज्तेशा सस्यष्टीक्योन कहरदेदौ, 
मगर जमाने का स्ख कुलु श्नोर था | 

१९१५ के दिसम्बर म सजी येसेनिन ने श्रासहस्या कर ली "^^ "^ 
बे बहुत दिनो सेश्चपने को शकला श्नुभव कर रहाथा | श्रपनी 
श्रात्मा श्रोर श्रतुमृति के प्रतिं उसे बेै्मानी नदीं दती थी । बह 
जवदस्ती पाटी के लिए, बोशेविक् के लिए कविता नदीं लिख सकतां 
था] उक्षे प्रमीत जनता मे व्यापकये, लेफिन हर समय उसकी 
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जान का खतराथा। उस पर चारों श्रोर से गलियों कौ वोद्ारं १३ 
रधी र्थी | प्रतिक्रियावादी है} ष्वद क्रान्ति विरोधी है } व्व 
विदेशी जापूमदै। श्रौर जो रोग उत्की कविताश्रं प्र॒ श्रपसै 
घर म श्रूम-भूम उठतेये, व्ही सभारो म उन गालयं दतं षे। 
येसेनिम श्रपनौ जिन्दगी सश्रवृताजा द्याया | शयावकं गुल्लाषी 
मददहाशौ भौ श्रवते उस्के घाव को नह सहला पाती थी, उरकी 
प्रा्मा का तूफान श्रव सपनी म नेहा वधं पाता था, उधकी नसां 
का दरदं नसो को तोड़ देने के लिये वैचैन हो उठा पा-रेघी 
मनस्थिति म उस्न एक कविता लिखी--जितभ प॑ंच्ि-पक्ति 
भ उक फौलादी व्यवस्था के शिक्ञे म दम तोदृती हुदै कल्ला 
की व्यथा है-- 

“दछ्मपनी जन्म-भूमि से ऊवकर 

हन उजाड्‌ चराग की 

घुलती हई उदासी से 

ऊ्केर *** ^“ 

म॑ श्रपनी कोषड़ो छोडकर चल दुगा 

धके श्रविारं कौ तर्द 

मे दिन भर पीली धुमावदार पगडरिडयों 

पर श्राक्नय खोता हुश्रा चल्ुगा; 

मेरे प्यारे मिते मेरा स्वागत करगे 

श्रौर उनके धयो मेँ द्ुरा तैयार रकल होगा 

देसे मेहमानों के लिए; 

तरर फिरमे श्रपने देहात के मोपडेमं 

लोट श्राङगा, 

पुस्स कौ ब्द खुशी दोग, 

जब एक हरी-भरी शम कौ खिड़की के पास 

मे फोशी लयाकर लटक जङग । 
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पोखरो के पास, लम्बी षास 

सर मुका कर रो देगी-- 

प्रौर खिड़की के पा स्वर म्रिला कर के रोगे । 

मेरी लश को बिना नदल्ाये हुवे कब्र म मकि दग) 

छर चोद इसी तरह तैरता जायेगा, 

उके रेशमी पतवार बादलों मे लदरं बनाते र्दैगे 

छरीर रूस दकी तरह हसता रोता र्देगा 

मगर उसकी जिन्दगी न बदलेगी- 

येसेनिन की सुकुमार श्रनभूतियौं पर॒ मदान्धता श्रौर गलत तौर 
वे, माक्संयाद का लूनी शिकंजा दिनोदिन जकंडता जा रहा था | 
सम्‌ १४ प्रौर १५ म येसेनिन की जिन्दगी का श्रध्ययन करने पर 
मालुम दोता था कि उसकी जिन्दगी मे कितनी बेद्की टेजेडी श्रा गई 
थी । कौटूस जसे महान्‌ कवि को पू जीबादी ग्रलोचको ने मार डाला 
प्रौर येसेनिन जैसे कवि को तथाकथित माक्संवादी श्रालोचकों ने! 
उतकै ग्रन्तिमि दिनी की कविताश्रौ से माह्लूम हेता है कि 
प्रहेटेरियट नादिरशादी चाहनेवाले संकौरंमना विचारको मे किख तरह 
येसेनिभ को तड़पा तदड्पाकर मार डला | सन्‌ १६२५ का दितम्बर 
रूस का सशर जाड़ा | श्राखिर्कार सफेद वफ को हकर उभका 
सफेद शव दकफना दिया गया । श्रु, श्रपमान, व्यश, प्रताना, 
श्रन्तरंधधे शरीर मानसिक निर्वान की नरक-यातनाः से येसेनिन 
ठुष्टो पा गया 

लेकिन यृ समर्भोना गलत होगा कि रूसी जनता येसेनिन की 
भावुक शरोर सुकुमार कला के विसद्ध भी | जनता हेर जगह फी एक 
सीहोती दे। श्रादमी हर जगह श्रादमी होता| हृदय हर जगह 
हदय होता है । को भी युग, कोद भी विचारधारा, कोई भौ गुरबन्दी 
को भी प्रचार प्रोवेगैश्डा, श्रादमी के दृदय मे निहित सत्य कीदत्या 
नष्टौ केर सकता | जनता येसेनिन की कविता के सव्य कौ पदचानती 
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थी श्मौर उखका श्रादर करती थी ] येसेनिन के जनजि फे साथ जितने 
लप्र गये ये, उसे देखकर प्रोल्तेटेरियट सरकार दग रह गह ! येसेनिन 
ने मरकर ,दिखला दिया था किं वह कितना प्यारा है रूषी 
जमता कां | 

लेकिन उसके खिलाक संकीणं माक््वादियो की जो नादिरशादी 
गुटवन्दी थी उसने उसकी श्रात्मदस्या की निन्दा की, ग्रौर दसम सब 
से ऊनी श्राषाज थी मायकावस्की की! उसने इस श्रात्मह्याःको 
चरम सीमा का पलायनवाद्‌ श्रीर प्रतिक्रियावःद बनलाया | रूपी 

, सरकारने एक फरमान जारी किया करि येसेनिन के पराजयवादको 

जनताकेमनसे हटाने की पूरी कोशिश की जाथ । 

लेकिन येपेनिन की मौत सिषं एक कवि की वैयक्तिक श्रापहत्या 
नदीं थी, वह युग कौदो बहून सशक्त विचारधारार्श्रो के सका 
दुखद्‌ परिणाम था । मायकावस्की श्रोर उसके विचा में बहू तेजी 
थी, बहुत तीखापन था, लेकिन वह धूल श्रौर पीले पत्तों ते भराह्श्रा 
एक श्रन्धड़ था जिषने प्रेम-गीतों के गुलावी वदलँ का रेशा-रेशा 
बिखरा दिया । लेकिन अअन्धड़्‌ अस्थायी होता दै ग्रोर श्रन्ध़ों के बावजूद 
सा के वाद हमेशा छति रहे दै श्रौर दिन सर के संघं के बद्‌ थके 
हुः श्रादमी की श्रात्मा पर शान्ति की पाखुरियां बिखेरते रदे ई । 

येसेनिन की शओह्महत्या का एक युगन्य्‌।पी कलात्मकं महत्व 
था जिसक्रा संकेत प्रसिद्ध रूखी लेखक चेखवे ने कर दशाग्दी पहले 
किथा था | येसेनिन कौ श्रात्मदस्या का वास्तविक चरथं पममनेकेल्िप 
दम चेखव का 'सीगलः नामक नायक कां वास्तविक मरत्व समभना 
बहुत श्राबश्यक दै ¡ यह्‌ नाटके उश् खमय्‌ लिखा यया था जब येपेनिन 
के दमेजिस्ट स्कूल फी बुनियाद पड़ रही थीं | वहं नायक रूसी क्रान्ति 
के पले लिखा गया भा, लेकिन उसका नायक प्क तरुण लेखक दै 
जिसमे हदमेजिष्ट प्रषृततियाँ द । चेव के दुरदर्णीं म्षिष्क नेन जाने 
केसे यदे समभ लियाथा कि यद्यपि यी हमेजिष्ट धारां भविष्य की 
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कविता मे प्रमुख स्थान पायेगी लेकिन उसका एक सस्ता विरोध होगा 
जिखकय जद से उपे श्रात्महस्या कर लेन पड़गी । 

सीगल की कथा इस प्रकार है | एक तस्या कलाकार है द्रप 
जो देहात मे रहता है ¡ उसकी मात्ता एके बहुत प्रसिद्ध श्रभिनेत्री है 
जिसका एक भिघ्र श्राकेडिना देहत मे उसके साथ रहने श्राताहै। 
वह एक बहुत प्रषिद्ध रुसी लेखक है | लेकिन उसमे कोर भी प्रतिभा 
नही है श्रोर उह मल इसत्तिए धचिद्ध है कि उसे प्रसिद्धि मिल गद है, 
जैसा कि दिन्दीफेभी बहुत से लेखकों के साय दै। वहं तरुण कला. 
कार द्रप बहूत ही प्रतिभाशालो दै श्रौर एक पातन के कथनानुसार 
वह चिं की भाषाः में सोचता दै । वह एक लडकी निनां को प्यार 
करता है जिसे नायिका बनाकर वहु एक दामाः खेलतां है। उसकी 
माता जितम बहुत कृन्निमता है शरोर विचारों की गम्भीरता का 
सवथा श्रभाव है उसके उस नाटक की मजाक उड़ाती ६ । 
प्रसिद्ध लेखक श्राकेडिना भी उसे समरभने से श्रसमरथः रहता इ क्योकि 
उस्म समभदारी कौ बहुत कसी है शरोर बह महली मारने को साहित्य 
से कीं गम्भीर कायं समता है | द्रपतेक्रषफो हर तरफ से निराशा 
मिलती रै । भिना भी प्रसिद्ध लेखक शआरावौडिना की श्रीर्‌ श्राकर्षित 
दो जाती दै । केबल एक पात्र दहै डा० डन जो बहुत कुछ चेखव का 
प्रतिधिम्व है-- वह कता है--““जहौँ तक मेरा सवाल दै मँ तरले 
कीक्लामें विर्वा करता) वहं फुल्ल करेगा | वह कुहु करके 
रहेगा } वद चित्रां की भाषा से सोचतां ३ । उसी कष्टानि रग शरोर 
रोशनी से लबालब भरी रदतीर्दै। बे दिल मे गहरी उतर जाती दै... 
लेकिन जीवन के श्रन्य सभी रैत्नरसे ठते निराशा भ्रिलती रै श्रौर 
श्रन्त मे वह श्रास्महत्या कर लेता है | 

चेखव मानव फे मनौविच्चान को खूब समभता था | वह्‌ यह समभ 
गयाथाकि श्रागे चलकरयुग का श्रन्धा श्रावेश इस उगती हई कला 
कै पोप कौ कुचल देगा । वद समभता धा किं यद्‌ इमेजिर्ट स्कूल का 
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कला ही इ समयं की सच्ची कला है, लेक्तिन एक सस्ना विरोधं इस 
पर श्रधिक दामां दौ जार्यगा, सकी हत्या कर देगा लेकिन यह विरोध 
संकी माक्छंवादी विरोध होगा यह चेखव उतमे पहले महीं श्रनुमान 
कर पराया था । यद्र बात चेखव ने नदीं लिखी धी कि उस 
संकीर्ण माक्सवाद को मी श्रात्महत्या कर लेनी पड़ेगी । उदके 
नाटकृ का श्रक्िखित चक श्रामे चह्लकर युग ने सायकात्रस्की कौ लाश 
से लिला... ,..1 | | 

एक प्रांलीसी कहावत ई किरईर्वर की चककरी पीसती दै मशर्‌ 
धीरे-घीरे पीसती दै । कौन जानता था कि वहतं शीर ही मायकावस्ी 
कोभी दद्य रास्ता च्रपनाना पडेगा जौ येसेनिनका था । मायकावस्की 
ते ऊपर से चाहे श्रपने व्यक्त्य पर फौलाद फी चादर मठलीहो, 
लेकिन उस पौलाद के नीचे दङी श्रौर गोश्त, प्यास शरोर ब्रो्धश्रा का 
चना हुश्रा मानव था, वही मादू धड़कने उतकौ पलिया के नीचे 
ग्रलमिचीनी सेली थीं | उसने माक्तवाद की एक यान्तिक व्याख्या 
करली थी, उत्त यान्त्रिकतामे पूर्छनया ठल जाने का निश्चय कर 
लिया था, जेफिन श्रषने को धोलादे लेना श्रासान दै, हमरा उसी 
घो का कायम रसा श्रसम्भय } उसकी श्रात्मकथा मे यह उस्नेख 
मिलता ई कि बचपन मं उसने डौन किवक्जोट की कहानी पटी श्रौर 
उसके बाद एक लकड़ी की तल्लवार्‌ श्रौर सीन की ढाल्ल बनाकर समी 
से लड़ने लगा ! बहे होमे पर भी उसने प्क पएकागी जीकन-दशन 
ध्रपनाया रौर भावना से, परेम से, जीवन के शाश्वत सोन्दयं से लङने 
चला ।' मगर वास्तविक लड़ाई मे उसकी तलबार लकड की सातरित 
र, श्रौर ढाल ठीनकी श्रोरश्रपनेकी वद सम्दाल नदीं पाया } कहा 
जाता ३ कि श्रपनी मौत के दिनो मे वह्‌ बहुत थक गया था, मानिक 
ङ्प से। वास्तव में उसने श्रपने मन कणी सहज प्यास क[ इतना कडा 
बिरोध किया, इतना श्रन्तदवषः मोल ले लिया जिसको उशी नसं 
बर्दश्तिन कर सर्की--येसेनिन की मयु केर्पाचदी वपं बाद उषके 
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हदय में पूरी तरह उरकी पराजय जाग उट | उसने श्रपनी श्रान्तरि 
पीड़ा से कापि कर लिखा- 
धने श्रपनी भावना कौ जकड् दिया था, 
छ्रौर श्रपने गीतों कोपैर के नीचे दनाकर 
उनका गला घोर दिया |... ,., 
हृत्या चदि वह भावना कहो, या किती व्यक्ति क, हत्या हमेशा 
प्रपराघी के व्यक्ित्विको श्रन्द्रसे चूर्ववूर करदेतीदहै। नजोचुप 
रदेग। जयाने खंजर लहू पुकारा श्रास्तीं का | श्रन्त मे मायुक्रावस्की 
की श्रास्तीका लहू रेष के सदत परखोसे पुकार उटा श्रौर श्रपने 
श्रपराध की चेतना फै जहर ने मायकावस्फीके ग्यक्तिसख की साय 
शि चृस ली | 
उषी व्छ दो धध्नार्े एेसी धीं जो मायकावस्की के लिए श्रभि- 
शाप बन गई | एक तो मायकावस्की, जो बरात्रर प््ैलाद वना रहा, 
ग्रन्तभे प्क द्विन उसकी पसलियों क नीचे प्यार फी श्राग धकर 
उठी शरोर उरका परिपाक दुश्रा एक दुखान्त घटना मै । दुसरी 
वात इसमे भी न्यादा भयंकर थी } एक नया श्रल्लोचक दल 
निकलश्रायाथा प्रार०्ए्० एण्पीण जो सादिस्य पर प्रोलेदेरियर 
तानाशाद्यीमे विश्वा करताथा] वद प्रौरभी सकीणं था श्रौर 
माक्छवादी व्याख्या मे सायकावस्की तक्र के ्िएः स्यान नदीं था। 
उसके कटने पर स्टालिन ने मायुक्रावस्की कौ कविता, सरलो, कालेज 
कै पास्व-क्रपतकसेदटादी) स्मयकेचकने घूमकर्‌ मायकावस्की 
को ही जकड़ लियः शरोर येपेनिन की मौत के लिफं पोच वषं बाद 
मायक्रावस्की को भी उसी श्रात्मदस्या का सहाय लेना पड़ा श्रन्तमें 
एक दिन उसका भी जनाजा उषी रास्ते से गुजरा "` "` ““ येसेनिन ने 
सरकर एक सवाल पृष्ठा था--क्या निनाप्यारके कोई भी साहित्य 
जीवित रह सकता दै † मायकावस्की ने मरकर उत्तर दिया--+्नहीं | 
पात्र वष कै श्रन्दरक्रिसीभीरष्र के दो मह्ानतम कवियों का 
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श्रासमहष्या कर लेना इतना वद्मा कर्जकद्ै क्रि पभ्य राष्ट के सामने 
सर उटाना परिकलहौजाता है} स्टालिन ने इसक्रौ श्रच््ी तरद्‌ 
श्रतुभव करिया | वह स्वयम्‌ श्रनुभवक्ररहाथाकि साहित्यकार कौ 
जकड़ा महीं जा सकता । उसपर जो ग्रनाधश्यक बन्धन लगा दिये 
गये ह उससे रुष के साहित्य को कषति द प्च रही है | स्यलिन में 
एक सूवी दै। संसारके खमी शासक म स्यालिन से ज्यादा च्रपने देश 
फ) प्यार करनेवाला कोई नहीं है । वद हमेशा बी करना & जिसे 
रस कौ श्छ, रूस कौ संस्कृति, रूम री सभ्यता के महन निर्माण मे 
खो सदायता भ्निले | उसने मदृपूत किया करि माकतंबाद की यह संकीशं 
भ्याख्या साहित्यकार के द्मलजगत म समा न्दी पानी, साहित्यक्रार को 
प्रणा नहीं दे प्रानी । सादि्यक्रार को भावना के जगत म बहुत 
छूट देनी पड़ेगी । यद सथर लेने के वाद उमने च्रार० ए० प° पी 
कौभंग कर दिया श्रौर उक स्थान पर (्तामाजिक यथार्थवादण 
करा शिद्धान्त रकल } उस्ने कवि के प्रन्तजगत काभी महत्व स्वीकार 
किया | सप्राजवाद शरोर प्रमतिशौलताके दति हुए भी प्यार उनसे 
श्ल नही है, 

भएवनात्पिक गीला दके प्रति नये शआ्राक्लोचकों क! क्या रख 
दै यदह पण गस्टीन की पुस्तक---श्लिरिक एरड सोशलिज्म से 
स्पष्टदै) वह लिखता ई६-- “इति के दौरान यै श्रमी तक 
प्रतिवाद ने श्रपने को फेस गीतों मे ग्रभिग्यक्त किया है जिसमें पुरानी 
दुनिया के प्रति ग्रह्वीकृति का दृष्टिकोण था] शरन व्ूकिं दुनिया 
बदल चकौ दहे श्रतः गीतों मेश्चमे विध्वंक्त की श्रपेच्ता निर्माण कौ 
चेतना श्रानी चाहिये | समाजवादी व्यवष्यान्रा गड है ग्रतः नवीन 
समाजवादी मनुष्य की श्रन्तष्रत्तियो का भावनात्मरु चित्रणु गीतों 
म श्नाना चादिये । नई संसृति के गायककों त केवल व्यषस्था के गीत 
गाने चाहिये वरन्‌ उ मनुष्य की भावनां को गतीं म स्वप्प्रुख 
स्थान परिलना चाध्यिजो इस खारी व्यवस्थां का केन्द्रविन्दु दै] इस 
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नवीन दृष्ट्कोश क लिए माकं का हवा दिया जाता है। मारं 
नेशिखाभाकि प्दजीवादो दुनिया श्रादमी खोला दौ मया। 
वहु भावनाश्रों की सा तश्र नहीं पहु पाति देश, ग्रनिन्द्‌, 
प्रम, मातृ श्रौर कल्पना यह सब केवलं शब्दो की भंकारहै, पक 
नक्राव ह जिते पष्टनकर श्रादमी पएरंजीवादी व्यवश्यां मे दपने कौ 
धोखा देता है | समायवादी व्यवध्था मे इम शब्दो कै श्रन्तनिदित रस्य 
श्रोर सोन्दयं का पूरा विरत देगा 

हस तरह म देवते ह कि पेम को निर्वाहित कर, उत्तकी सन्ना 
पाजानेकेवाद श्राज फिर घूम-फरकर्‌ रूसी कविता ने परमके 
सामने सर मुका दिया। स्री माकं की यह दलीकज्ल कि केवल 
समाजवादी प्रेम ही मदखपृणं ६, शका निरक्स्णं तो दही दी 
जातादहै, कि लेनिन करा परमप्रिय कवि पुर्किन था, श्रनि मी सूखी 
जनता) कम्युनिस्ट सरकार, श्रौर प्रगतिशील श्रालोचक्र पूषश्िकिन को 
स्सका गौरव मनते) श्रौर पुश्किन समाजवादी व्यवक्ष्या मँ 
नदी वैदा ह्ृश्रा था, वह्‌ जारशाही क जमतिका था । उती बृह्यु 
समाजवादी युगे ल्लिरः लड़ने भ न ह्रै थी, उसकी भृह्यु श्रपनी 
बेहद सुन्दरी, बेटद धनी, श्रौर वेद मृखं प्ली से परे एक दन्द. 
युदधमें हुदै थी! फिरभी श्राज उसकी प्रम-केविता सोशङ्लिषट्ट सू 
कै गले कार बनी हर | वास्तव में रूसी कविता एक बार स्पष्ट 
भावनातंमक स्तर प्र उतर रही है । श्रपनी लाचारी को चाहे जिसका 
वाला देकर पाया जय । 

च्रीर युद्धने तो इ भावनात्मक प्रषृत्ति को पूरंतया उभार कर 
र्ख दिया दै। जमो के परति धुण श्रौर श्रपनी जाति के प्रति श्रिमान 
तथा व्यक्ठिगत जीवन मेँ श्रपनी प्रेयसी से दुर रहनेवाले सिपाही कौ 
व्यथा--यदी युद्ध की कविता का मुख्य चिपय बन गया है । यह रसे 
विपयदहैजो षष्टिक श्रारण्म से युद्ध काल की कवित्ताके बिपय बै रहै 
ई, चादे सामन्तवादी युग हो चाहे समाजवादी | 


एक समीक्ता १०३ 


युद्धकालं म प्रपिद्धि पनेषाले नये कविय मेँ कोन्टैन््टन 
सिमानाव सबसे ज्यादा मदृत्वपूणं ३ 1 उसके कान्य-व्यक्ित्व का 
निर्माणं मायकावस्की की मृ्युके वाद हुश्रा था] वह बहुत भावना- 
प्रधान कवि दहै। उसकी रचना (प्रथम प्रणय,” ५४१-४२ की 
-गीतासमक डायरी" ग्रौर न्वुम्हारे पास श्रौर दुर [2 रूसी जेनतामें 
बहुत ही जनप्रिय द| बह कामसोमाल थियेटर की एकं बहुत 
प्रतिसाशाली श्रभिनेत्रीको प्यार करता है श्रौर उठी को उसने 
छ्मपनी रचनाएमट कीदै| इतना ददं, इतनी वेदनादै उषकी 
कविता मे कि विश्व-साहिष्य केप्रम-गीतोंमें शध दयी उसके गीतों 
को स्यान भिल्ल जायगा । युद्रकल्लि म एक स्थे देशभक्त की तरद 
उसनेमीश्रपने देशके दुश्मनोके विषद्ध बन्दुक उटाईथी श्रौर 
प्मोलेनस्क से स्ल्लिनम्राड तक बह मोचं पर लड़ा था। उसी बीच 
म उसने बहुत जोशीले युद्ध-गीत लिखे । लेकिन वह कीं मी श्रपनी 
भेयस्मेकोन भुला समा । युद्धके श्रालीरी दिनो मे जबवह जमनी 
मै था तो उसने--“दूर देशबासिनी से; शौषकसे एक कविता 
लिखी थी-- 


नँ यहो किसी से श्रयते ददबटाने की उम्मीद नदीं करता 
यह तुम कमी मके ण्दरा नामलतेते हुएमीन सुनोगी, 
लेकिन मेरा यद मौन ुष्हायी षो से बसादहुश्रा है 
छीर हवा के मोक मे तुम्हारा दी रूप लराता ई |) 


उसका यहं प्यार कश्डी-कभी इतना श्पार्थिव दो उठता हैकि 
उसे छायावादी कष्ट देने की तबीयत शती ह६ै- 

(“केवल एक मात्र प्यार कीप्रेरणासे 

मे दुम्हायी श्रात्याको श्रपनी श्राप्मसे बाधि सकता या, 

श्रौर तुम्हारी श्रात्मा से कह सकता था- 

स्माश्मो मेरे सार्थं रहो; 


१५४ प्रगतिव।द्‌ ५ 


सक्षम, शरीरदन- जिसे कोई मीन देख स्के} 


इते पदकर पन्तजी की वद नायिका याद श्रा जाती दै जिसके. 
लिए वे लिखते ई--“सव्‌, रूप, रेख, रग श्रोभल } 

केवल सिमानाव दी नही, वरन डालमेयावस्की कौर मैटुसाधस्की 
मेभीरसी प्रकार की प्रघृत्तियों श्रा रदी है लेकिन सिमानावतो 
वृहूत प्रष्यात हो चुका दै | शृलकोोषस्फी ने तौ कदय दै, “वह पहला 
छ्राधुनिक कबि है, जिसमे हमारे सामने श्रपना दिल खोलकर रख 
दिया है { 

यद्यपि श्रव भी ङ्ह लोगरेसेरै जो प्रेमकी कविता कै नाम 
पर मह्‌ सिकोडते है, मगर यवी बूढ़े त्रफसर दै जिनका लालन- 
पालन संकीणं सक्घंदादी परिस्थितियों में हृश्वा था | कदा जाता दै 
एफ कम्यूनिस्ट पदाधिकातै ने क था-“सिमानाव कौ रचनाश्र 
की केवल दो प्रतिर्यां छुपनी चादिये | एक उसके लद वे लिए) दूसरी 
उष्की वद केलिए |“ लेकिन श्रव इतनी संकीणंता भ्यापक्र नही 
दै । जनता येसेनिन श्रौर पुरिफिनि को खूब श्रणना रदी है। सन्‌ ४३ 
म सप्कार कीग्रोरसे रूसी कथिताश्च फा प्क संग्रह छुपा दै जिसमें 
मायकावस्की शरोर येसेनिन दोनों का समान स्थान दहै, दोनों की २१. 
२१ गीत । येसेनिन का मृ्युपवं भी श्रव सरकार फी प्रोरसे 
मनाया जाने लगा ६} 


कमसेकमपुमेतो जराभी सन्दे नद्वीकि जबल्स कीन 
पीढी श्रपनी पृणता पर पहुचेणी उस समय फिर वटौ कविता का 
स्वणंकाल श्रा जायगा, पिर्‌ प्रम श्रौर सौन्दयं के गीतों से रूपी वाता. 
वरण गज उठेगाश्रौरकिर रूपकी धरती से पुरिकन श्रौर येतेनिन 
जागागे। रुष केनयेयुगसे स्वरौ मे किर के प्रेम श्रौर सौन्दयं 
के देवता की प्रतिष्ठा होगी | 


गरफेतो पूरा विश्वासदहै कि श्रानेवालली स्सी कविता मँ फि९ 


एक्‌ समीन्ता १०५ 


एक बार रूसी मधुमास कौ सुवह्‌ की ताजगी, उख्ते हूए बादलींका 
दट्ापन, श्रोर पलकों वे श्रसुश्रों की चमक भलकेगी । प्रम की दिशो 
सष्टिके प्रथम दिवससे कमिता की श्रनिवाय दिशार्दी है ग्रौर 
खष्टि के श्रन्तिम दिवस त्क रहेगी । 


राजनीतिक अचुशासन 
शरोर साहित्य 


` | "& 


दस्मे कोरे सन्देह नहीं कि मदान्‌ कलाकार श्रपनेयुगकी 
सभ्स्याश्रों का समाधान श्रपनी कलाम श्मवश्य देता है, लेकिन केवल 
इसी श्राधार पर यद कहना किं केवल राजनीतिक कला दही महान्‌ दये 
सकती दै, या किसी भी युगक्ती कला का राजनीतिक भ्रंश दी 
मदान्‌ है, यह एक वहन बही मूल है । एक राजनीतिक श्रोर एक 
कलाकार, दोनो दी किसी विशेष युग में किसी मानबता की समस्याग्र 
क समाधान द्रढृते है, लेकिन रजिनीरतिक के सामने केवल शासन 
सत्ता को हृस्तगत करना या उसे सुरद्धित, दढ करते का मन्तव्य 
रहता दै । कलाकार की सप्राधान भूमि श्रधिक विष्तृत होती दै। 
उसकी इष्टि मानव श्रात्मा पर रहती है श्रोर वह जीवन काणक 
सम्पूणं श्रौर स्थायी समाधान खोजना चाहता है जिस्म केवत 
राजनीति या श्रथशान्न ही नही वरन्‌ मनोविज्ञान, भावनाः 
प्राचीन साहित्यिक परम्परा, प्राचीन एेतिहास्तिक परम्परश्रोकाभी 
श्राधार रता है | श्रधिकतरटेखा रदा किं कलाकार श्रपने युगके 
राजनीति से श्रधिक्र प्रगतिशील रहे दै, इस श्रथं मे किं जह 
राजनीतिज्ञ के खोजे हुए समाधानां के कार्ण श्रागे चलकर 
समस्या श्रौर भी उलमती गर्दै वदो कलाकाणें के रमाधानोंने 
मानवता को श्रागे वदने का सवल श्रीर्‌ स्थायी श्राधार दिया है। 


११० प्रयतिषाद ४ 


लेकिन श्राज कै युग म जवं कि श्रार्थिक समस्यां श्रर 
राजनीति इतनी प्रषु हो गई है, एक गम्भीर प्रश्न उठ खडा 
दृश्रा है | "राजनीति श्रौर साहिष्य मै सापिक्ति सम्बन्ध क्या है! 
साहित्य पर कं तक वह्यं राजनीतिक प्रतिबन्धं रहन चाये ! 
कष्ट तक सादित्यं को पाटी के श्रादेशो पर चलना चाहिये! क्या 
साहिष्य बाह्य साजमीठिक बन्धनं मं फन पूल सकता है! पार्टी. 
लिटरेचर का नारा कद तक कव्याणकारी ई ! इस विपय ये सवस 
श्रच्छु यद होमा फि हम देखंकि रूस मरं इस विपय में क्या प्रयोग 
दृ ६। स्प हो एक माच देश है जौ मक्ठिवादी शासन दहै 
वह साहित्य श्रौर णीं मं क्था सम्बन्ध रहा ६ शरोर उषकी 
सास्य पट क्या प्रतिक्रिया हूर दै । 

सभी देशो के माकपंवादियों कौ पुकारर्ी हैक कम्यूनिस्ट 
लेखक को, प्रगतिशील लेखक को पार्टी लेखक होना चाहिये । प्रसिद्ध 
श्प्रेजी माक्छवादी लेखक रेस फाक्प जो धचसुच दी विरश्व-कान्ति 
का पकं वहार सिपाही थ, जोस्पेन मे प्रजातन्त्रबाद केलिए 
लड़ते लते द्रुए मरा; उसने श्रपने "नावे एर्ड द पीपुलः मं स्पष्ट- 
तया लिखा ईै-- “क्रान्तिकारी लेखक सदा पार्टीलेखक दहता ई। 
दके मतलष यह नदीं कि वह दिन-प्रतिदिन की समस्याश्र पर पार्यं 
केनारे लागू किया केरता है, वरन्‌ वह पार्टी की चेतना का समथन 
देने े ल्िए नद चेतना का सादित्य सृजन क्रिया करता है | इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि रेह्फ फक्त की इर व्याख्या मे ठंकीरता 
नही है, लेकिन जव यदह पाठी लिथ्रेवर का सिद्धान्त व्यवहार मं 
लाया गया तो यद बहुत खतरनाफ साित हश्रा श्रौर रंकीरं दोते-दोते 
यह पारी ताशी के दिद्धान्त पर उतर श्राया | 

जह तक रूल का प्रश्न हे, वतो कम्यूनिर्ट् पारी द्यी इष 
समय शाक है) इसलिए बर्हां पाटी श्रसुशख्न के साथ-साथ 
राजकीय संर्णे का प्रन भी साप्य के; लिए उठ त्राता ईै। 


एक समीन्ता ११६१ 


रूस म कम्पूनिस्ट पार्टी की स्थापना लगभग १८८३ के लगभग हू | 
कभ्यूनिष्ट क्रान्ति श्रौर कम्ूनिस्ट षार्दीं का शाकिनि श्रक्ट्यर 
१६१७ से हृश्राश्रौर मायकावस्की करी प्रयुचरिस्ट कविता का श्रारम्भ 
१६.१८ से हृश्रा। १६१६ से लेकर १६४७, ३० वषं तक पार्टीके 
शान श्रौर साहित्य के सजन म कभी द्वन्द रहा, कभी नियन्त्रण, 
कभी उदार स्वाधीनता, कमी उदारं संरक्ण । सोवियट सरकार 
प्रयोग करती रही, प्रयोगो से सीखती री ्रीर सीख सीखकर अपनी 
दशार्णः बदलती री । शुरू मे जब सोवियर खरकार क्राम दू उस 
समय ययुद्ध, सेन्य संगठन, श्रान्तरिक प्रबन्ध, प्रतिक्रियावादी विरोध 
विदेशी षडयन्न्न न जाने कितनी बहत मदत्वपूणं समस्याएं पाटीं के 
समाव थीं श्नोर सादहिव्य पर पाटी ने त्रधिक ध्यान तीं दिया । 

मायकावस्की श्नौर उसके साथी त्रोर त्रिक भविष्यवादौ कविता 
का प्रचार कर रहे ये । भविष्यवाद सभी प्राचीन कविता श्रीर कल्ला 
से नाता तोट लेना चाहता था, नई शैली श्रौर नह सरकार की 
नद नीति यदी भविष्यवादी कविता थी | कम्यूनिष्ट पत्रिका दस्कुस्त 
कम्यूनीके प्रथमद्मक मैद्धी त्रिकने धोषित किया कि भविष्यवाद्‌ 
ही नवीन युगकी कला ईै। वदी सन्या प्ज्ञेरेरियट साहित्य है। 
उने उसी ल्तेख मँ यहो तक कहा कि श्वे श्रगर क्िा जायगा 
तो प्रोतेटेरियट सास्य, श्रन्यथा साहित्य का लिखना दही बन्द कर 
दिया जायगा । 

लेकिन नई कम्भूनिष्ट सरकार भविष्यवादी कला को संरक्ण 
देने ये लिए तैयार नदीं थी । जनिन भी मायकावस्की को बहुत ष्ड़ा 
कवि नदीं समता या, उसमे श्मपने प्राचीन साित्य के लिए मोह 
था | लेनिन का सहकारी, सौवियट रूस का शिक्षा मन्त्री छनचारन्स्की 
भी संकी विवासे का नही था । उसे प्राचीन साहित्य के प्रति 
काफी श्रद्धा थी श्रीर्‌ प्रोज्ञेटेरियट साहित्य के विषयं मे उसका कहना 
था किं ्रोलेदेरियट शासन क्रायम हते टी प्रोह्तेटेरियट साहित्य कौ 


११२ प्रमतिवाद्‌ : 


माग करना एक श्रसम्भव चमत्कार कीर्माग करना है /› जुचारन्स्की 
के विचार वहत ही सन्तुलित ये । दिखम्बर, एन १६१८ के इष्वा 
क्युनी मे उसने सष्ट लिखा धा--धवहतोक्ड़ी ठी भद्रौ बाति ह 
कि हम महान लेखो को इसबातके लिए मञवूरदेकर फि वे 
श्रपते को स्वतन्न केखक न दमसकर सरकायी लेखक समभ शरोर 
उनकी कलम श्रपनी श्रनुभूति पर संचालित न दक्र किसी बाहरी 
ग्रादेश्च पर सचाल्लित दो, चदे वह श्रदेश किसी क्रान्तिकारी इल 
काद्ीकर्यानद्यी। 

लेकिन समू २० कै ही वाद्‌ से कम्पूनिष्ट लेखक श्रौर्‌ 
विचारक श्रापनी तानाशादी कायम कसे केलिए व्यप्रये | जैसा हम 
पिदयुले श्रध्यायमे देल चुकेरईकि धश्रान गाड श्रादि करई गिते 
कायमद्योग्येयेजो तिवा पार्टी ज्ञेलकों को, श्रन्य लेखक को किसी 
तरह कामी पोादन देने के सवया विरुद्ध ये । प्रथम श्रि सोविय 
लेखक सम्मेलन मे कामरेड वाराडिनि मै एक रिपारं इष विषय 
परपेशकी थो किं क्रिस प्रकार वे लेलक, जो कम्यूनिस्ट नहीं 
ह, (फेलो परैवलर या सयत्र ) धीरे धीरे मद्व पाते जा रद 
है । यद बत कम्यूनिर्टलेखकी को सह्य नदीं थी | इस चना 
"परे उख सम्मेलन म्र एक प्रस्ताव पार किया गया जिसमे कष्ट ्रया~ 
(धवगे-खषपं वाजे समाज म सादित्य को तण्स्य र्न का 
द्रधिकार नींद । उस्कोशाक्क वगं का पाथ देना ही दहयोगा। 
शाम्तिपय सहयोग श्रौर विभिन्न साहिस्यिक धारश्रंके निर्बाध श्रस्तित्व 
की बति मदन्‌ द्वह किते द । सादिस्यिकोमी वग -संवष्‌ का स्ता 
चेव बनना दी दतरा |> 

लेकन बुखालि ने श्रनि गाड बालं से स्पष्ट कहा कि श्वदज् 
त॒म छु निभां करो कुठ सफलता प्राप्त करो, तव वम राजकीयं 
संरतण फा दावा कर सकते दो | 

सादिव्य पर पारी की तानाशाही लाद देने का यह खतरा हतन 


एक्‌ समानता ११३ 


भीषण शरोर इतम्‌! खतरनाक होताजा रहाथाकि रूप का भला 
नचाहनेवाकि इद मारे की भयंकर कौ भली भाति मह्य करने 
लगे शरीर इसके ज्दर ङे निराकरण के उपाय सोचने लगे । हम 
स नारे की मूल शक्ति तवर पष्टचान सकते दै जवं हम यह्‌ प्रहचान 
ले कि इस नारे को बुलन्द करमेवालीं की कया मनोचरृत्ति थी | 

ये लोग जो श्रोत गाडं जैसे दलो के सदध्य थे, शरोर प्रोज्तेटेरियर 
साद्य की तानाशाष्ीकौी मोग पेश कररटेये;ये लोग श्रपिकतर 
मध्यम या निग्न भरणी के कलाकार ये, कवियशः प्रार्थी पे लेकिन 
इनम दृतनी प्रतिभा तदीयौ किय द्वयं श्रपनी कलम के वल्ल पर 
जनता केष््दयमें श्रपना स्थान बना सके । श्रपनी कलाक श्रभाव 
क} यह पाठी च्रौर सज्यके ससक वानेसे पूरा करना चाहते 
थे | जव साहित्य के माध्यम से यह दुसरे कलाकारयो को नदीं हया सके 
तो इन्दयौमे यजनीतिक् नाय का आश्रय देकर उन्द्‌ यना चाह । 

लेकिन उख समय कभ्यूमिष्ट पार्टीका नेव प्रौर स्सका 
शासन जिनलोगों केहथमंथावे खोवियट साद्ित्य का हिन चाहते 
ये श्रौर इन यशल्लीलुप लेखो के चक्कर सें फपिकर श्मपनेदेशके 
सास्य कौ नष्ट नद्दींकरना चाहते ये । १६ मई सन्‌ १६२४ को, 
कम्थूनिस्ट पाँ कौ सेन्ट्रल कमेटी का घोदणापन्न इस सम्बन्ध तं बहत 
दूरदश्ितापृं श्रौर उदार था | 

ध्य संक्रान्ति-काल है, पाशं को क्रिसी भी संक्रान्ति-काल्लीन 
साहिष्यिक विचारधारा के प्रति श्रधैयं नदीं दिखाना चाहिये 1" "^` 
, प्राचीन साप्य श्रौर साहित्यिक विद्धानो के प्रत्ति जो विचारहीन 
श्रान्दोलन चलन पडाहै उका हमे विरोध करना चादिये ˆ“ "इसी 
प्रकार शुद्ध प्रालेटेरियट सादिप्य का निर्माण करनेबाली सभी 
त्रविचारपृरं प्रहर्तियो के लिलाफ पाटी को लङ्ना चाद्ये । ^" "~ 
कभ्यूनिस्ट श्रालोचना मे किसी म किरी प्रकारकी त्ानाशाद्दी 


का श्राभास न रहना चाद्ये ““""जोभी लेखक या नोभौ 
८ 


११५४ प्ररातिवाद 


साषहिस्यिक सघ कम्यूनिस्टन होते हूए मी कम्बूनिस्ट निमाखं के 
साथ चरने केलिपए तैयार हैः उनके प्रति बहुत य नीतिपृण श्रर 
उदारतपएण व्यवहार दोना चाहिये 1“ "“ [चीन मदान्‌ 
साहित्यकार की रचना पठ्नी चाद्िये शरोर उर्द शपने सामने 
श्रादश रूपम रखना चाहिये |` “इस नये युग के श्रतुरूप साहित्य 
तैयार दोगा किन उस साह्य कौ इस तरह धमकी देकर यः श्रादेश 
देकर नष्ट तेथार क्षिया जा सकेगा |`" किसी भी साहसिक संव को 
पार्टीके नाम पर भ्रचारसिति करना बहुत बङा श्रपराधे ३।'* किसी 
भौ साह्य परक्तिसी भी पाटीका श्राधिपत्य रखना एक नौकरशादी 
ममोष्त्ति है । मजदुरो श्रीर फिखानीं के लिए लिखे गये साहित्ये क प्रति 
पूरी नैतिक सष्टातुभूति दोतते दूए भी पाथं किसी विशेष लेखकों के 
गरो को सरक्ख नदी द सकत, वादे वद कितना दी प्रील्टेरियर 
क्यानदे। किरी विष्टष समूद क} सरक्षण देनेके श्रथ ई संध- 
जनवदी-सारित्यकीं हृत्या कर देना । 

कुं दिनो तक सोवियट सरकार श्रीर कम्यूनिर्ट पार्टी की यद 
प्रशषनीय्‌ तटस्थता चलती रही तैक्िन कृभी-कमी परिस्थितियां फिर 
श्रादमी कोदैसे समाधान भी शर्ण किमे क) मजबूर कैर देती ई जिसे 
वेद पष इका चुका दै । स्टाल्िन श्रकेला था, सेनिन की मौत कै 
बाद | ट्रारस्फी के सम्रथकष्ट्र तरसे सोवियट सरकारको उलयने 
का प्रयास कर रदे थं ] उन्हं पाश्वाध्य पृ जीवादी सरकारों का भी पूरा 
सदयाग प्राप्तया ! चारो श्रारसेरूख दुश्मनोसे धिरगयाथा श्रीर्‌ 
प्रतिक्रियाषादी दलोके मेषे दुश्मन धरम भीदघुतभया था) रेषी 
` श्रमिश्वित परिस्थितियों मे जबर एक शासक फेस जाता दै तच्‌ उसे 
श्रपनेसे भ डर लगने लग जता है। उघ अंँशडल्ल परिस्थिति मे 
कभी-कभी बेह एेपसे काम कर जाता जिसका परिणाम उसे पदरजते 
से नदीं मालुप दता, वाद मे उसे उस गलती का बहुत वड़ा प्रायरिचत 
करम्‌[ पड़ता है । 


ए मीन ११५ 


कुहु रम हा गलती हुईं व्याल से जव उस्ने १६२६ मे सभी 
साहित्यिक संघा «म मिराकर्‌ केव्रह्म प्रारण एण पीर प° ( स्सी 
प्रालेररियट लेखक संध) %¶ तानाश्ाही कायम कर दी | उनका 
श्रयन्ते ग्राघरवाखथा यर उस्ने कैप टस्वास्पद रीति मे सादिव्य 
के साम्राज्य म नादिरशादी वतीं श्रर श्रन्त मे साडइ्वैरिया मेज दिया 
गया यह्‌ सष हम प्लिल्ञे अध्याय मं देख चुके 

धीरे-धीरे स्याल्लिन ने श्पनी यलत। भद्सूस की श्रौर वह साहित्य 
को इस शिकंजे मे दुक्त करन का प्रयास करने लगा | उसने श्रच्छी 
तरह देल लिश्रा कि साहित्यकार के ऊपर निवा स्त्य श्रीर्‌ श्रनुभूति 
वै श्रन्य सी प्रक्र ऋ गजमातिक वन्धनं सच्चे साहित्य कौ 
मार डालता दै । श्रतः उसके संकेत पर २२ श्रधरंल सन्‌ ५६२२ को 
कम्यूनव्ट पार्टी क सन्द्रूल कमेटी न यदह प्रस्ताव पास किया-- “चूक 
श्रव प्रालेरेरियट साहिष्यं च्रप्नैे कौं स्थापित कर चका, मिर्लौ 
फैकृटरेयो शरीर समुद्री मजदूर भी सास्त्यिकेन्ञेचमेंश्रा चके । श्मतः 
प्रव श्मार० एन पौ० पी० तथा उसा प्रकार की भ्रन्व्‌ सस्था््रो की 
स्मावर्यकता नदीं रही । उनका दायरा श्वर नये साद्य के विकास 
के लिए संकुचित मालूम पडता हे | श्रतः सन्दर कमेरी सिरिवित करती 
है कि-- 

१" प्रार० ८० प° पीण तथा इत प्रक्रार क्म श्मन्य सस्या भंग 
कर दी जायं | 

२. जो भी रौखके सावियठ पष्ट श्री सत्ता स्वीकार करते रै श्रौर 
समाजवादी निर्माखि केसा ह उन सबको एक मंच पर सगटित कर 
एक व्य्‌पक सावियर लेखक संघ कयम करना । ,इठ सथ म कम्भूनिस्ट 
छश रदे । 

३, दसी प्रकार का परिवतन कला के श्रन्य चेघो मे करना | 

४. एक ब्यूरो संग्टित कस्नाजो इस निश्वय को का्यान्ितत 
केरे । 


११६ ग्रमततिवाद : 


यह्‌ निश्वय कार्यान्वित हृश्रा श्रर्‌ श्राज फिर सोवियट साहित्य कौ 
तनी स्वाधीनता दै कि वह खुत्नकर सास ले सके ] स्वयम्‌ पषौवियर सरकार 
की नीति मी श्राज बजाय संकीणं माक्संवाद के, एक भ्यापक जनवाद 
(2842002; अ) को श्रपना र्ट है ग्रौर सोविप्रट सादित्यमे भी वभे 
संघघ' ये; बजाय एर नकन सोवियट मानवर्वाद को जन्म हो रह्‌ है । 

लेक्रिन फिर भी यद सोचना गलत होगा कफिपारीं से साद्य 
सथा मुक हैया निरपेतदै। हम देल वकद कि प्रघ्ताव मे स्पष्ट 
शब्दो मे यह था--ष्द्पर सच मे कम्यूनिष्ट श्रंश रहेगा 

वह कम्यूनिस्ट श्रंश है, श्रीर्‌ सोत्रियर लेखक श्रौर कम्यूनिष्ट कर्यं 
के सापेच सवन्धों को समने के लिए उस कभ्यूनिस्ट शरश के स्थान 
को समो लेना बहुत श्रवश्यक दै कदय तक उका महत्व दै! 
क्रा बह प्रभावशलीश्रश दहै! यदि हैत) कषँ तक्‌ ! 

यह तोखष्टदहैक्रि बाहरी तीर से कम्बूनिष्ट श्रशको कई विशेष 
एवबिधा्ं न्द ई, लेकिन य स्वाभाविक है करि जवदेश मे कम्यूनिर्ट 
सरकारदैतो कम्पूनिष्टयु को रात्रनीतिक सुविधा श्रौर प्रतिष्ठा 
मिलेगौ लेकिन श्रव कम्यूनिस्यें की श्रालोचेना मे वहं साष्ितिपक 
तानाशी का स्वर न्दीरह गया है। संव का समापति साधारखतया 
पार्टी का सदस्यहोताहै शरोर उक्कै साध्यमसे पाटी शरीर संघमें 
सम्बन्ध बना रहना टै । लेकिन यह्‌ सम्यन्ध नीति पर कम श्रसर डालता 
हे ] इतका सख्य काम होत्ता है लेखक-संच वे बाह्य संराठन का प्रबन्ध 
करता ! लेलक। कौ पारडुलिपियँ छंपवाना, उघकी जीदिक।, उनका 
र्न सहन, उनके पुस्तकालयों श्रौर उनके श्रष्ययन की भुविषारे 
ञ्ादि प्रस्ठुत करता, यद सभी समाप्ति के हाथमे दता है। लेकिन 
यह अवश्ये मि यह समाप्ति पार्टीका नियभिते सदस्य्‌ ष्टोत दै 
ओर ग्रक्ठर वह मार्विशस्ट दशन श्रौर मार्विस्ट श्रालोचना का 
विद्वान षता दै लेखक या कवि नीं | सोवि लेलक संघ का वतमान 
सभापति जी° एम ° श्रलेक्जेन्दू(व है जो बहुत कमर लिखता दै लेकिम 


एकं समदा ११७ 


जो बहत गहरा राजनीतिक विचारक है श्रोर राजनीतिक दिशा्श्रकौ 
बहुत सूक्ष्मता मे समभता है | इस प्रकार श्रप्रत्यक्ञरूपं से स्यालिनं इन 
लेखकों को राजनीतिक निदैशन में स्खदा ई । कभी-कभी लेखक-क॑व 
के रमापति या मन्प्री इस पद्‌ के सहारे राजनीति मे मी प्रमुख स्थान 
बनालेतेर। इस संघ का सवप्रथम मन्त्री शरवैव थाजो बादर 
राजनीति मेँ बहुत प्रु पागया। युद्रकेजमानेमें वह रेडश्रामीं 
के सूचना विभागका प्रमुख स्चिष थाग्रौर १६५५ मे, श्रपनी 
मत्व के समय वृह लेपफ़टीनेन्ट जेनरल वन चुकाथा | ज्ेखकीं परर 
कम्यूनिष्ट पार्य म रम्मिलित होने के लिए कोर विवश नदीं 
करता | श्रधिकांश लेखक कम्मूनिष्ट प्ार्टौ के कद्यं नहीं ६ । 
लेग्िनि उनमें से श्रधिक्राश उस ्मादशं मे पृणंतथा विश्वास करते 
है । श्रायेदिन स्वयम्‌ पार्टी कौ सदस्यता के लिए प्राथना-पन्न दिया 
करते ई । यहं षदस्यता वे इषलिए न्दी स्वीकार करते कि उन पर 
कोर बाहरी राजनीतिक दबाव दै, षरन्‌ इसलिए कि वे श्रपनी निर्मायः 
चेतना फो क्रियात्मक रूप देना चाष्टते ई, वे जिन श्रादशोँं को कलम 
पर उतारतेदै उरम्ह जीवन म मी प्रतिणल्लित करस्ना चास्ते ई। 
उनका पाटी सदश्य दोना श्रवं किसी राजनीतिक गुल।मौ का चिह्न 
नही ६ वरन्‌ उनकी देशभक्ति कां उवल्नन प्रमाण ३} इमे खस की 
केभ्यूनिस्ट पार्यी को मारत की कभ्यूनिष्ट पार्टी का प्रतिरूप न 
उमभना चाये } रूस की कम्यूनिष्ट पाटी श्रौर उसका रध्य 
स्यालिन बहुत दी यथाध॑दशीं ई श्रौर रूस वो सच्च प्यार करते 
ह । वेश्रपने द्रादशों' का इतनी यथायं श्रौर्‌ सहजभूमिपर ले श्राये 
है किरूसकेलेखकों के लि पार्टी सचष्टुच एक काये दै जो 
उमकी कला को वल्ल देता ३} जिक्ठ तरद्‌ कल तक हर ईमानदार 
भारतीय साहिष्यिक कोयरंस के साय था, किष के श्रान्दोलनों के साथ 
सदानुभूति रखता था) क्योकि दही प्क राजनीतिक सस्या थी नो 
सचेभुच भारत कौ जनता कौ प्रतिनिधि थी, उसी तरद रूसकौ 


११८ प्रगदिचाद्‌ ; 


कम्यूनिष्ट पटीं भी श्राज स्वज रगे जनता प्रतिनिधि £ ग्रौर 
उसने रूस की परिस्थितियों ते प्रे न्रादर्णाको इतनी न्दी तरह 
सन्तुलित कर ियादहैकरि द्मपने चुग-निर्माण म सहायता देम॑बाला 
कोई रूसी साहित्यिक, पार्टी ना विगौधी न्ट दो सक्ता। रूस की 
कम्थूनिस्ट पाटी रूप कै लिरः है, भासन क लिप्‌ मष्ट, जव [क भारत 
की कम्भूनिश्ट पार्टी मारतके लि नही है श्रौर चाहे जिग्के किए 
दो \ एक भारतीय कमभ्बूनिस्ठ लेष्वक नाज कै खिलाफ लड़नेवाले 
छापामारो की प्रशमा म महागरन्य लिख सकता दहै लेकिन शरप्रजां के 
खिललफ़ लड़नेवाते सन्‌ बर के वहार हिन्दोस्तानी युवकों को व 
जापान का पएजेन्ट कह सक्ता है । उरसफे सामने त्रपनां देश 
न्दी है । 

रूसी लेखकों मं यद वात नद्रींह। जवे पर्टीम शामिल होते 
हतो सवे पले उनके सामने श्रपनादेश होता है। इसक्रा मवमे 
दिलचप्प उदाहृरणं हेनिनग्राड कौ प्रासद्ध कवियिन्नी वेरा इन्वर की 
डायरी है । बह पदे पटीं की सदस्या नहीं थी किन्तु बाह में उसमे 
पारीं क सदस्यता के लिए प्राथेना-पचर दिया । ज्र पाटी मे इ्टरवयू 
चे वाद वह लोट षी धौतो उसनै जो फुल सोचना बह यह था---““पदले 
म जव कमी कुलं मी श्रच्छु लिखनी थीतो युके बेहद खुशी होती 
था, असफल रहती थी तो दुख हाता या । लेफिन युर केवल व्यक्तिगते 
दुःल-युख था । लेक्रिन श्रव जवे निषती दहतो साची हरू कि यह 
सोधिय्ट साहित्य को बहनि कितना सहायक रोगा | सोवियट साहित्य 
भीतो उस महान विकासषका एकभाग टै, मेरे प्यारे देश का 
विकास-मेरा प्यारदेशजो सतार का सवप्रभ्मसमाण्वादी देश ह| 

च्रपने देश, श्रपने प्याभे देश के रिए कितनी सुलगती हुदै 
भावनार्एं श्राज सोवियट लेखको के मन मदैव १६ सितम्बर सन्‌ ४४ 
के वौकः लिटरेचर एरड श्राटः' मै छुपी हुदै सूरी क्रामोव पर ए० क्रान 
फी श्रद्धांजलि से मालुम होता दै-- 


५क्‌ शमीन्ता ११६ 


मात सवमे वड्ी प्रखक्नता इस याततमेंश्रि दम मानवता के 
विकापमें श्रपनै करो पिदिपके। यह मानव कै ग्रति चछा मदहानतम 
प्रथे श्रौरश्रादशंदैश्रौर इत मद्टान विदान कौ तैयारी मे श्रगर 
हम पूरा एक जीवन प्रितादेतैर्हैतोमौी मोह वद्य बाति नहीं| जिम 
जीवनम संवषनदहो, निर्माण की टीत्तनषो, एक देव्याश्च की जिन्दगी 
जिसके श्रपने पंन दश्री जो केवक्त स्वायं वे उद्यो से संचालित 
दोती हो, वष श्रादफी को पतित वनां देती दै श्रीर्‌ उसकी 
प्रत्मा कौ कमजोर बना देती है| उसे वह श्रानन्ट, बह निश्छु्ल श्रौर 
स्वािकं श्रानन्द कभी नदीं मिन पानाजौ उन लगौ को मिलता 
हैजोइतिहासके चक्केकोश्रागी वदथा करते रह 

शरोर सचभूच दता के चक्के को ्रागे बढ़ने मे सोवियट 
लेखक कितने सशक्त ई, यदह पिलुले युष मसात्रित हो चुका है। 
किसी भी अमेरिकन लेखकने श्रमेरिका केलिए वह्‌ नदीं लिखा, 
किसीभी ईगक्िश लेखक मे इंगरैरड के लिए वद महीं निखा, जो 
हस्या एहुरेनलयुणं ते र्खकेज्लिद लिखा । विना किसी बाहरी दवाव 
के ह्र लेखक ते उत युद्ध की भीषरणता को श्रलुनव किया श्रौर 
संग्राम म लगी हुई श्रपनी महान्‌ रूक्ी जाति के पीने म॑ कलम इवो- 
कर श्रपना साहित्य लिखा । 

उरी समय हिन्दोच्वान की श्यमागी धरली पर भी एक श्राजादी 
की खनी लडाई ली जा रदीथी | एक श्रोर दैलेट, नेद्रसोल श्रौर 
लिनल्लिथगो ये जिनका खन नाजियों के षुद्ध श्रयं र्नसेभी ज्यादा 
जद्रीला था श्ररीर द्री श्रोर दिन्दोषतानी थे, रूसियो से करटी ज्यादा 
कमजोर श्रौर निहव्ये, लेकिन उस वक्त हिन्दोस्तान की कम्यूनिर्ट पार्य 
के लेखों की जुबान ुपथी | वे रुखीजातिके दुष से दुखी त्रे । 
डस सम्य नरे लिख रहे थे, “उजङ़्‌ रहीं त्रनभिनत वस्तयो मन 
तेरी हौ बस्ती द्या १ लेकिन उन हस विशाल देश का ध्यान न 
राया ज सन्‌ भ्रमे शमशानसेभी ज्यादा भर्यकर बन रयाथा। 


१२० प्रमतिचाद ; 


व्यलिनश्रा पर श्राद्दा वन गया था, किन श्रष्टीचिमूर पर 
किसी से एक श्रच्तर भीन बोलला गया था) सुमन ने लिखा था-- 
दु दफते दस साल्ल वन गये, सासो श्व भी दुर है| लेकिन 
दिन्दोस्तान की जनता का दुंखदद भी उनके मादृक्रोफोन से वहत 
दूर था। 

इसलिए ह्म रूस की कम्पूनिस्ट पारी श्रोर हिन्दोस्तान की 
कम्थूनिष्ट पारी का श्रन्तर मली-मोति समभ लेना चाहिये । रूसी 
लेखकों का कम्यूनिष्ट पारी कै प्रति मुक्राव ओ्रौर श्रद्धा होना 
स्वाभाविक है। वर्श की कभ्यूनिस्ट पर्णी नै श्रपने कामों श्रौर 
उदार सिद्धान्ता के श्राधार पर व्होकै लेखकों को जीता दै, प्रचार 
या तानाशाही के बल्ल पर नहीं| तानाशाही का नतीजा बुरा दी 
भोगना पड़ा] | 

वैसे श्रव भी कुं च्रमेरिकन पत्र दस बात का प्रचार कर रे 
हफि साहित्य पर कम्यूनिस्ट तानाशाही है, लेकिन वई पजीवादिषो 
का प्रतिक्रियावादी प्रचार मात्र है] कोललियसंः मे एक क्ेख दपा 
दै जिसमे यह है कि एकश्रापेरा के गीत की इसिः कभ्यूनिस्ट 
पार्याने निन्दा की है कि स्दलिन उसकी लय परसीटी नहीं बजा 
सका | लेकिन इस प्रकार के अमेरिकन प्रचार कौ श्रसल्लीयत को श्रब 
एक पटा-क्लिखा व्यक्ति श्रष्छी तरद पहचवानता दै । 

मोलोटोव को रूप का सवे संकी श्रनुदार श्रीर शद्ध 
कम्यूनिष्ट कटा जाता है । उसने सयम्‌ ६ नवम्बर खन्‌ ४५ को 
कहा या---'छवे सोबियट कलाकार श्रोर सोवियट अनंता में 
पक्र स्थापित हो गया है यही वात श्रै सन्‌ ४६ मे 
सेनेवाले श्रदधिल सोदियर-ग्य-लेक-सम्मेलन से आदिर दई 
थी ।--१२ श्रपरल के गजट मे उसके बारे मे निकला था- 
“पहले दही दिन से यह स्पष्ट हो गयाथाकषि रूस की श्रमर सारिसियिक 
परपरा के प्रति एक श्रन्धधद्धा मवे एक मत ये, राजनीतिक 


एक सक्ता १२९१ 


विचार एक ये शरोर सभी श्रपना गम्भीर उत्तरदायिल्म पदन्वानते 
थे यौवदुत से वाद-विवाद हुए जो उपयोगी ये, लेकिन सोविट 
खादित्य के लक्ष्य, श्रादश, शरोर निर्माण दरौली के विधय पर उनमें 
र्ती भर मतभेद न्दीया। विभिन्न लोग, विभिन्न व्यक्तिख, विभिन्न 
प्रतिभा लेकिन सखुवक्रा एक चिद्धान्त-- सामाजिक यथाथवाद, श्रौर 
एक ही लक्ष्य--ग्रपने मह्यान्‌ देश की उन्नति | 

लेकिन हमं श्रच्छो तरह ध्यान रना चाद्ये करि मोविथेट लेखक 
तभी जनता से घुलमिलल सका जबर उसेराज्यया पार्टी केशिकृजे से 
प्राजादकर दिया गया शरीर उसके स्वाभिभान, उसकी स्वाधीन 
चिन्ता श्रौर उक श्राजाद कलम को पल कलने के लि विस्तृत 
श्ाकाश दिया गया| 

कटा जाता है इधर रूखी सारित्य पर पार्टीकी फिर न्न नजर 
पट़रदी है। इसमे कोड सन्देह नहीं कि सादित्वं पर नियन्त्रण बढाया 
जा सहाई । साहित्यक संघांको वारबार इए बात क्म ध्न दित्नाया 
जार्हा है किं वे श्रपने मून ब्रादशं न भूलञे | (्वेन्दः श्रौर 
'लेनिनग्राद) नामकं पश्नौको इस श्राति की चेतावनी दौ शई है 
किं वेबश्रादर्शात्मिक श्रालोचना पर ध्यान नहीं देते) सोवियट लेखक 
संघ के सभापत्ित्व से टिखानोव को हय दिधा गया, नोशको श्रोर 
द्मख्मातोवा को संघ से निकाल दथा गयादै श्रो संघ का 
पुनषंगठन किया गया दै | 

इस सव का श्राधार कम्यूनिस्ट पार्टी के जेनस्ल सेक्ररी ज्डैनोव 
का एक महस्वपूशं प्रस्ताष है जितम उने वतागा है कि सोवियय 
कला पर विदेशी षोञ्चुश्रा कलाग्रों का पतनोन्पुख प्रभाव पट र्दा 
ह| उक्ती के संकेत पर कुक चमेरिकन चिन्नांको भी दृटा दिया 
गया है | फित्म निमिश्च शमी दइसवात केलिः निन्दाकी गद 
हैकिवे सस्ते मोर्जक खल बना रहे ईै। 

इसमे सन्ध नीं कि फिर स्टाक्िन की नीतिं मे परिवतंन श्रा गया दै 


१२२ प्रगतिवाद्‌ ; 


लेकिन इसका मुख्य कासरे श्रमेरिका ॐ प्रति रूस की सशकित 
भावना | युद्ध समाप्त हेते ही श्रमेर्का ने जिस प्रकार श्रपने पन्नोंमें 
जरर।ला प्रचार रूस कै खिल्नाफ्‌ करना शुरू कर दिया है, उससे 
रूस फिर द्सरे युद्ध कौ तयास्य भेजु गया है श्रीर वद समी 
श्रमेरिक्नतत्वोको रूसी संस्कृति मे निका देना चटा ई 
श्रगर इसके लिए उसने फिर एके बार कम्यूनिस्ट तानाशाही की 
गलती की तो यह उसकी मूल होगी | लेकिन श्रभर फिर रूसी 
सादित को एक बार श्रपनी स्वतन्त्रता खोनी ण्डी ती इसका जिम्मा 
पू जीबादी राष्ट्रो पर दोणा जिन्हे रूसको शान्त बने रहने देभेषे 
खिलाफ कमम खाली दहै) चछर टम श्रमेरिकमं साित्य मेँरूस के 
खिल्ञाफ गन्दा प्रचार देखे, ध्यान से देख, तो दम रूस की प्रतिक्रिया 
को समकक्षकते ह| श्राखिरकार नफरत से नफस्त हीतोषैदा हये 
सक्ती हैन 


त्य 
[हि ४ 
दो सं न 
[त्मक 
= छ प्रभाव 
। का मा 





८ श्रप्रेल खन्‌ १६५४४ के (साहित्य प्रौर कलाः नामक सौवियट 
पञ्च में प्रविद्धं श्रलोचिका भरीमती मोरील्ेवा ने श्रपने पकललेखं 
लिखा रै--युमे पक वार्तालाप यादश्रा गथाजोदैवयोगमेर्भैने 
खन लिया था | विश्वविद्यालय के साष्ित्य विभागका एक प्रतिभाशीलं 
विद्या्थीं जिसके पत्त मे बदहुतसे लोगये, बहुत ररम बस्त कर रहा 
था] वह कह रहा था--कान्य मे सौन्दयं प्रपरुख दै कवि श्रमपनी 
व्यकिगत देन देता हे। उसक्रो पुरा त्रथिकारदहैकि व श्रपने युग 
की राजनीति की उपेता कर दे--दहम उको राजनीति म नदी 
जकड़ सकते { 

यदि हम इस मनोदत्ति का पक्ष्म विवेचन करतो हप देखलैरी कि 
देसे लोगोकी कमी नददीजो प्रगतिषादी साहिष्य पठने केबाद इस 
परिणाम पर पर्हचते है फिं साहित्य को राजनीति से श्रलग रक्ला जाय 
तो ज्यादा श्रच्डादै) इत प्रकारके पाठकों से श्रधिकांश पाठक 
राजनीतिर्मे भाते ह लेकिन साह्य मेँ राजनीति का विरोध करते 
ह] यद्यपि भने यदमी देखारहैकिजवबवे डिकेन्सं का देत श्मोफ 
दूसिटजः, विक्टर हम.गो का रलो मिजरासम्प्ः, रास्टाय्‌ का धवार पएरड 
परीतः या शरत का पथैर दाषी, पदृतेर्दैतोश्ूम उखे र्ईश्रोर इन 
लेखको की इन तियो मे श्रार हुड राजनीति पर चिढते न्दी, उसका 
रसास्वादन करते है | 


१२६ प्रगनिचाद्‌ 


इसमे स्पष्ट है करि ये पाठक, जो च्रपनी मनोद्रत्तियों मे पलायनवादी 
नी होते, ये लोग भी प्रतिवादी सा्विप्य म राजनीति का विरोष 
इसलि करते है करि ग्रधिकाश प्रगतिवादी सिष्य (भारतम)नतो 
प्रातिवाद्छे ह्ये देता दै ग्रोरम सादित्य द्री] स्क प्रगत्तिवादी सात्यिक 
यद मूले जाता है कि वह राजनीति पेणलेट नदी जिख रहा दै, श्रखवारं 
फा सम्पादकीय्‌ नहीं लिख्या, वह साह्िप्य ज्िख रहा है जिसका 
मृख्य श्रधिक्र स्थायी है, निषकी पैठ श्रधिकर गहरी दहै च्रौर जिसके 
लिए एक कलाम च्ुरद कौ श्रविश्यकता दती है | प्क लेखक के 
लिए श्रते जीवन-द्न कासेारना जितना श्रावश्यक होता दै, 
उतना दी द्नावश्यक होता है श्रपनी कलम सँध्रारनां | एक लेखक यह 
नटा भूल सकता कि माक्तंवादी होते पर भी वह लेखक दी श्रौर 
माक्घंवाद्‌ साहित्य ज्िखने षर भौ वह सादित्य हयी लिख रदा ह | व 
उन नियर्मोमे श्रलग नहीँजा खफता जो साद्िव्यको हमेशा से 
सञ्चालित करते श्रये दै श्रोर जिन्धीते षदा सह्ित्यके नयेस्पौँका 
निमांण किया द । जितना श्रावश्यक श्रौर्‌ मदतवपृं यह होता है कि 
कलाकार क्या कहना चातो है उतना दी श्रायश्यक यददोताहै फि 
वहं उसे कैमे, किशर भाप्रा मे; क्रिस शेलीर्मे, किप ठङ्कसे कहना 
जानता हे | एक सफल कलाकार कौ कला को वाहय श्रभिन्यक्ति को 
उतनी हो दृक्ष्पता से ग्रस्ण करना पड़ता है जितनी परदव्मता से वह 
श्रपनी श्रनुभूति कौ ग्रहण करता दै । 


यदतो कना प्यथदैकरिमारतीय्‌ प्रगतिवादी केकां मैस 
परधिकाश उन्चवरगीय लेलक थे, जो जन-ग्रन्दोलन से दूरथे श्नौर्‌ वै 
उने सु्त्तम श्रतुभूतियो को दण करनेमे श्रसमर्थये जोगोर्फीया 
क्रिल ने जनता मं बुल-मिलकर प्रह्य कौ थी; साथ दो साथ उन््ोने 
साहित्य के दलातमक रूप पर भी दुद्धं ध्यान देना ठीक नथी सममा 
शरोर शायद उनका स्याल्ञ था कि क्ानियौ, कथिताश्रो, या उपन्यासो 


एक समीक्ता १२७ 


मनारह्खुषवादेनेसे दी वे उच्च क्लाकाेकी कोटि मँ पुव जाये 
लेकिन उनका युद सपना बेकार सावित हुश्रा | 

साषित्य के ज्लिए्‌ टेकनीक करौ वहत वड ग्रावश््यकता होती § | 
भुके अच्छी तगह याददे पिः प्रगतिवादी कदे जानवाल पक वहू 
प्रसिद्र कवबिने एक बार पभस शेखर के द्वितीय भागके विषयमे 
कष्टा था-~““श्रन्ञय प्रगतिवादी तो नदीं ह, लेकिन उनकी यह्‌ कुति 
जोरदार कलाकृति ६ ॥ 

दससे स्पष्ट है कि साहित्य होने के लिए, सष्ित्यं की कौरिमं 
श्मने के लिए किषीभी र्ना का केवल प्रतिवाद दोना काफी नदी 
उसे सारहिरस्यिकं दोना चाद्ये, उसे साद्दिव्य के द्मपने निपमोंसे निर्देशित 
होना चाहिये } उदू के प्रगतिशील कलाकारों ने दरे बहुत उच्छी तरद 
समभा ६ । ग्यद्ीया पय उनन्ोने नई जमीने तोडी ई, न दिशार्णं 
खोजी ई, कला कोरैवारा दै श्रौर मं तो यह कहं सकता ह्मि श्रहमद 
नदीम कासिमी, कृष्णचन्द्र श्रौर सरदार जाफयै कौ टेकनीक पर कोई 
भी भाषा गवं कृर सकती दै । लेकिन हिन्द के प्रगतिवादी लेखको ने 
सिवा छाया्वाद कै विरद्ध रेख लिखने के, कला के तत्व को समभने 
काजराभी प्रयास नहीं किया, 2ेकनीक्र को सम्हालने की समभ्दायो 
नदीं दिखाई श्रौर सिवा रगिय राववर्छुःके किखी भी हिन्दी प्राततिवादी 
लेखक की टेकनीक मे न मौलिकता है न नवीनता, न प्रभाव श्नौरत 
वह्‌ गुण जो उपे स्थायी सादित्य बना स्के] हिन्दी के लेखकों की 
देकनीक के प्रत्त य उदे न केवल साधारण पाठक को खल्ली है 
' वरच्‌ स्वयं प्रगतिवादी चेत्र के ईमानदार श्राललोचक शिषद। नेहि 
वौदान मे इसके खिलाफ श्रावाज उठ है | उन्होने लिख दै--““ हिन्दी 

ध रमी हातमें ही ० रामविज्ास शमां मे दसः मे श्प 
परशराम के दददे तें रगेय राघष की भी स्बरलेडली हैव भौ 
यद्य के प्रमत्तिाद्‌ की कसौटी प्र खोटे उतर । 


१२८ प्रगतिवाद्‌ : 


म प्रगततिवादी सादिष्य के नामपरजोफी कूडा-ककर ज्िखा गया 
ह उपे देखकर शमं श्नाती ई 1 

रूस मे परिस्थिति कुदं दुसरी ही रदी । जिस स्मय सूस म॑क्रान्ति 
हुई श्रोर नद चेतना को विक्रा पानेका श्रवसर मिला उस समय 
रूसी साहित्य ठेकनीक के प्रयोगौ मे म्यस्त था। प्रतीकवादी, इमेज 
वादी, एकमीस्ट ये समी साहिस्य की विभिन्न रेकनिकीं मर प्रयोग कर 
रहे थे  मायकावस्की जिसने श्रपने को प्रोज्ञेटेरियर कवि घोषित किया, 
उका भी णिद्रोद्‌ मूलतः शैलीगत विद्रोह था। उसने कविता की भाषा, 
त्रभिव्यंजना हौली च्रादि भ नये प्रयोग किये, नये घुभ्ाव दिये) 


उस समय कम्यूनिस्ट तेषां मेदोमत ये एकश्रोर तौ उदार 
साहिपयिक श्रौर खमभदार कथ्यूनिष्ट थे जो साहित्य का साहिधििक 
मत समभते ये । दरी ग्रोर वे सं्कीर्ण॑मना माक्छंवादी ये जौ टेक- 
नीक का! प्रहत्य न स्वीकार कर केवले साहित्य की राजनीतिकं गुलामी 
का नारा लगाते ये। इन विचारों मे पे ग्राघरबास् प्रमथा | उसी 
केषएक अनुयाश्री कोगन ने १९२४ कदा था--“मुे इसमें कोई 
दिलचस्पी नहींकि रूसी साहित्य की टेकमीक मेक्या प्रयोगो रहै 
है । भाषा, वाक्य, रसानुभूति श्रादिके बारे मे यदि कोड प्रयोग करता 
हैतो उषसे हमे कथा मतल्लव | कलाक्रार को कभी समबु मकर तो 
साहित्य लिखना ही न्दी चाद्ये } वह तो श्रपने युग की प्रद््तियों की 
द्मभिग्यक्ति का माध्यं दै। उसेतो श्रचेतन प्रणी की तरद द्येना 
चादिये | कोगन तो इस विषय मे इतना संकीर्णमना था कि उसे 
छ्मनुसार कम्यूनिस्ट मेनीफेस्ये संसार का महानतम सादित्य धा | 


लेकिन उन्हीं दिनों वन्त क्रु की कम्यूनिस्ट पाटी की वैठक ने 
लेखकों को यदह सलाह दी थी कवे प्राचीन महान्‌ लेखकों कौ 
कला का प्रध्ययन करं श्रौर उसे पचाकर नवीन युग के लिए न$ 
कला क निर्माण करं | 


एक समीन्ता १५६ ९ 


इस समय तक रूप मे एसे उदार श्रौर दुरद्शीं विचारक्र थै 
जिन्दनिदो बातें स्वीकार कर ली थी-- 

पदलौ तो य है कि राजनीतिक प्रचार से अलम साहित्यका 
श्रपना कलात्मक मस्य है। से विवारकों मं लेनिने प्रस था। 
उसने मायकावस्की की एककविताकी तारीफ करते हुप्दन दीनां 
म॑ स्पष्ट बिभाजन-रेखा खीचते हए कहा था, भमै कविता कौ वति 
तो नष्टं जानता लेकिन मायकबिष्की की पंक्तिथों में राजनीति का 
सच्चा विवेचन है। 

दूषी बात उन्दने य मान क्ली थी किं नये सादित्यका 
कलापक स्वरूप भी पि्ठले युगो सास्य के कलात्मक्‌ स्वरूपो 
का श्रभ्ययन केरकेहो निर्पित द्री सकता ३ै। एंजेस् ने स्वयम्‌ प्राचीन 
साहित्य के कलात्मक मूल्य के घाप्रने खर सुक्ायाथा। १२ मदं 
१८५६ को लाश्ाल को लिते गये एक पत्र मं एजत्स ने लिखा 
या--मविष्य की कला म शशोक्सपीयर की स्वानाविकना ओ्रीर 
ठेकनिर के सायनया श्रादशं गूँथ देना दोगा | 

लेकिन हम जानते हई सन्‌ १६२६ के बाद श्रार० ८० षी° 
की स्थापना हरै श्रौर शआ्वरबाख की राजनीतिक तानाशाहयी 
कायस हूर! उसमे साहित्य के कलात्मक रूप फो ग्ला ्धोटकृर 
सार 'दाल्ला गया । भिन्त समाजवादी यथा्बाद के श्रतिदी फिर कला 
करो योद्ो स्वाधीनता भिल्ली | रौर अव फिर मोतियट कनकाः शेक्ती 
शरोर देकन।कर मेँ नये प्रयोग कर रहे द । उन्दने सादिव्यं करा कज्ञात्मक्‌ 
रप पदिचानां ह श्रौर उसे सथुचित प्रोप्ाहन दे रदे ई! २० श्रपरूल 
सन्‌ ३६ का ल्िय्ध्यी गजट जतिता ३ै--शव्दमारे सादिस्य के विष्दर 
यद लिखा जाता रै फ़ यद निय प्रचार ई । इसका निर्पङ्स्णं 
तभी ष्टो सकता ई जव हम पाश्चत्यि नशत के तानते उष रतान्द्या- 
नुभूतति श्रौर रस-ठिद्ान्तों को रक्ख जो दमे इधर त्रपने वद््विमें 
ग्रहण कयि है “साहित्य मे हमारे नये प्रयोग बहुनी 

६ 


१३० प्रतिवादः 


मह्वपूणं ह श्रौर उन्हे दुनिया के सामने रखना चादिये 

कलात्मकं शैलियों मे नवीन प्रयोगो को स्थान देते हृ भी 
सोवियर श्रालोचक केवल रेकनीकवाद को निस्त्तादित करते द) 
ठेकनीकयाद के अर्थं है बह साहित्य जहोःकलाकार कै पास ग्रपनी 
कृ}& मौक्िक देन नटी होती श्रोर वट कैव रौलियों से खिलवाड़ 
करता ६ | बु उस प्रकार की पद्धति जो हमे रीतिकाल फे उत्तराद् मे 
दीख पड़ती थी| जस प्रदत्त को कोई भी स्वस्थमना लेखक नदीं 
ग्रपनाता । क्रिखीभी देश म॑ उसे प्रोस्ाहन नहीं मिलता । 

वैसे तो सामाजिक यथाथवाद ही वतमान रूसी सादित्यकी 
ठेकनोके स्वीकार कर लिया गया है) लेक्रिन उसी सीमा मं साष्ित्य- 
कार को नये मौलिक प्रयोगो की काफी स्वत्तन्ता दी गहै श्रौर 
वह उस श्रोर ध्यान भी दरदा है) उन्ह कितनी स्वतन्बता मिली 
दुरे है यह तो ८० बेलरञ्की के एक लख नये तवस्युम की श्रोरः 
(२४ नवम्बर, २६४५ लिटरेरी गजट ) से मालूम होता है । 

वह लेखको श्रौर ग्राल्लो चक) को उत्साहित कर्ते हु लिखता दै कि 
"बूत से लखकः श्रान इस बातसे उरते दै कि उम रेकनीकवादी 
क दिया जायगा | नये प्रयोगो केक्षेत्रमे न उतरने से उनकी कला 
तयुसकदो गरैदै | 

१६ नवम्बर, १६४५ के (्ठोवियट श्राटः में योभैन्सन लिखता दै-- 
“ध्मपनी ठेकनीक मे प्रयोग करनेवाले कलाकार को इस बाततसे ने 
डरना चाहिये कि जनता उसे न समरेगी } जनता उसको नदीं 
समभेगी जो जिन्दगी से दूर होगा श्रर जौ जिन्दगीसे दुर दगा उह 
हान सास्य नदीं। जो महान सादिस्य है बह स्वयम जनताको इतना 
शक्तित करदेतादै कि जनता उसे समभःले।''“ इसके श्रलावा 
जनता बहुत से व्यक्रिवादौ कलाकारों को नदीं समक सकती लेकिन 
इसके मतल्न यद नीं कि उन कलाकार के प्रयोगां रे युगकी केला 
क प्रभावित न्दी करिया ई । क्या खाहित्यकार को उन महान ठेकनिक- 
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कारों की उपेक्ञा करनी चाहिये या उनसे सीखना चाये १ बहूत 
से कलाकार जनता फे कलाकार नदी, कलाकारों के कलाकार दते 
ई । उम्र मी उतना द्यी महत्व मितेगा जितना श्रन्थ कलाकार को 
जद दूसरे कलार जनता को नया रास्ता दिखाते ई, वहं ये 
कलाकार कलाकारों को नया रास्ता दिखात ईह» 
सोवियट शस के साहित्यिफ श्रपने साहित्य के कलाक सूप को 
तेधारमे स कितमे सजग श्र सचेष्ठ है श्रोर उन्ने कलाकार को 
कितनी स्वाधीनता दे रक्ली है यद उपर के उद्धरणों से स्पष्टदहै। 
वे लोग श्रव देकनीक परष्यानदेरदे है, पाचीन साहित्य के समी 
रूपों को सम्भार श्नपने एाहिष्य स उद सष्ठुचित स्थान दे रहे) 
हा ठक किं श्रव उनका श्राग्रह केवल यथा्थवाद पर नहीं रह गया 
है | वेधिस्की जे ती, पिले सम्मेलन म यद सु्ाव गक्या था कि 
सामाजिक यथार्थवादके साथ ही साथ सामाशिक सवेतवाद्‌ (या 
सामाजिक क्ायावाद ) को मी प्रसादन देना चये । वे साहित्य के 
प्राचीन रूपो की श्रौर इतना प्रधिक मुक्त गये ई कि वेलिटूजकौ 
वर्तमान रूसी साहित्यं को (1888168. 7681181 या (शाश्वत 
यथाथवादीः ककर पुरता ६ । 
लेकिन जव हम भारतीय प्रगतिवादी लेखको की श्रीर्‌ देखते द 
तो हमे निराशा होती है । शिवा शिवदानसिंद चौहान के क्रिसीनेभी 
कलातमकता का भूद्य नहीं पहचाना दै श्रौर चौहानजी कै विचारो को 
भी समुचित महत्व उस चैत्र मेँ नीं मिल रा है । समसे घातक बात 
तो यह दै कि भास्तीय प्रतिवादी विना समके हए छाथावादी शरोर 
रोभारिक१ रोक्ञी का विसेधकररहे दै श्रोर उस महान कान्य्‌-प्रम्पर 
की उपैच्ता कर देना चादते है जो श्ण्वी सदी से हिन्दी मं लता 
१, कपना श्वीर यथाथ दोनो ही मानव जीवनं फे शग हे । साहित्य 
न भी देवल यथार्थवादी शैकी से मनुष्य कमी सन्धुष्ट नह र्ट सकता 
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श्रा है बे हिन्दी की काव्य-पीलियो शीउपेक्षातो करीरे 
साथी ताथ साहित्य के उस कल्क मूल्य को भी नही सौकार 
करते जिसे सोवियर सादित्य मे स्वीकार क्र लिया है | दृष्टिकोण की 
संकीशंता श्रोर कलातमकता की उपेक्ञा के कारण भारतीयं प्रगतिवादी 
साष्टिस्य मे श्राजन्‌ तो प्रगति है न साित्िकता। 


भरौर धूम-फिरकः द्ायाकादी शैली का घाना चावश्यकं दै । खस मं 
मी ष्ठिरं सोवियर संकेतवाद्‌ की श्रावाज उड रष्ीदे। यथा्थ॑वाद 
के बदु छायावादु उत्तनाष्हौ अवर्यमावी दै जितना शमस के बद्‌ 
रिश) या अरेरे बाहु उजाला 1 


क्या व्यक्ति का कोद 
मूल्य नहीं १ 
| रह 


| 


माक्वादः साष्िष्य की जो व्याख्यां श्रावरबा्व जैने श्राल्लोचकों 
मे कीथी, उपकर श्तुसार, हम देख चुके दै, कि व्यक्ति कां कोद महत्व 
नदीं था | येवल्त बराह्य परिस्थितियां घव कु थीं ग्रौर गद्य परि 
स्थितियों के श्रवुखार द्यी बाषित्िक्‌ लिखता था लेखक का व्यक्तिल् 
केवल उन प्रदृत्तियों का पु जीभून चरित्र था जौ प्रच्तियो वग ग्रौर उस 
युग की च्यार्भिक परिस्थितियों से उद्धूत होती थीं। उस श्रवस्या मे 
व्यक्ति का को$ महत्व नहीं था श्रौर्‌ वैयक्तिक मनोविक्ञान काभी कौ 
विशेष प्रश्न नहीं उरताथा। श्रावरबाल के सहयोगी श्रागोचक 
पेरेषजंव का कना था--““ठाहिर्य मे कोई ग्यक्छि नदीं होता । वायरन 
को समकषने के लिए मे ईगलैरह के उच्च वणं की परिस्थितियां 
समभमी ग्वाद्िये । वही बायरनः ई | बायरन कोद व्यक्ति मदी 
थ्‌ [ग 

भवे उख समय व्यि काटी श्रित नदीं माना जाताभाती 
व्यि के श्न्तजंगत के महस्य कातो प्रश्न दी नदीं उठता दै । माक्ष 
वादी सादिष्यकरार केवल ममाज फी परिस्थितियां समना चाहतेथे 
छ्मौर उनक्षाविचार था करिव परिस्थितियां यान्त्रिक रूपसे भ्य॒क्ति 
का निम्ण करतो द| च्नतः मनोविक्ञानका कोई श्रथं नदीं, मनोविज्ञान 
कोए बोज्नुश्रा ततान करार दिया गया | 
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लेकिन वादमे इसका विरोध किया गय) श्रौर इस विन्वारधारां 
को वल्मार सौशलिज्म कहकर पुकारा गया | व्यक्ति का महत्व सोवियट 
घा्टित्थमे स्वीकार किथां गया | इसका परुख्ये करस यष्ट थां किं 
सोभियट साहित्य एक विनि सा धिदा बन गया थाजिसमे को जोबित 
व्यक्ति नदीं था, केवल गुडु गुह्यां श्रपने-श्रपने वेगं श्रौर दलका 
हेवल लगाये ज्तेठक के इश।रे पर नाचती रहती थी । वह्‌ जीता-जागता 
सोक्ष लेता हृश्रा रादित्य नदीं लिखा जा सक्र जिस पर किसी भी राष्ट्र 
को श्रभिमान छे सकता था। इसके लिल्लाफ समी शअरल्ोचकों ने 
श्मायाज उठाई! इर्का एक कारण था । सादिस्य का श्राधार व्यक्ति 
ही है | जीवन श्रौर मौत, दुव ग्रौर षुल, श्रँधेय श्रौर उजाला, 
श्रतीत श्रौर वतंभान सभी की ग्रभिव्यक्छि साहित्य मे, व्यक्ति के माध्यम 
से होती श्राई है श्रोर होती देगी | एक उपन्यासकार श्रपने उपन्यास 
म जबणए्कव्यक्तिक) चरिव्र उठतादहैतो उस चरि के माध्यम से 
वह एक जीवन-द्शंन देता दै, एक विशेष व्थक्छित्वे रखता दै श्नौर 
परिस्थितियों से उसका संघ या सन्तुलन दिखल। कर हरेक पाठक के 
सामने जीवन की नई दिशा रसता दै । मानव की प्रगति म), विशेषतया 
साह्य के, माध्यम से श्रातेवाल्ी प्रगति मै, बाह्यं परिस्थितियां कौं 
गरष, श्नन्तजगत का मस्व श्रधिक होता है । प्रत्येकं पाच के श्रन्त- 
जगत मे दिखा जानेवाली उथल्-पुथल उस युग के ढचे मे होने 
वाली उथल्‌-पुधल पर एक 00117161, एक व्यस्य ददी है । 
परन्तजंगतत के माध्यम से प्रस्तुत कौ जानेषाली यहं व्याख्या, यदह जीवन- 
दशंन दी किसी भी कलाकृति को महान बनाता ६ । जिस साद्य में 
श्न्तजात (मनोविक्ान) के माध्यम से श्रानेवाला यह जीवन-दरशन 
नहीं होता वह साहिष्य कभी मी प्रथम श्री का सा्टिव्य नदींकदाजा 
8कता } दगलैरड ॐ प्रसिद्ध मारसंबादी लेखक रास्फ फाक्स ने (नावे 
९स्ड द पीपुलः मे ज्िखा ६ै- 

धह सच्च है फि उथन्यात (लखना एक दाशंनिके साधना रै। 
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दुनिया क महान उपन्यास दसकलिए महान ई कि उनके पी विचार. 
त्र कौ प्रधानता है, कथोक्ति वे जीवन की उश्च कस्थना-प्रवण श्रौर 
भावोन्मेषित ग्याख्याे है | यदी बह मुख्य गुण दै जो प्रथम श्रेणी श्रौर 
दवितीय श्रेणी कौ कला में विभानन-रेखा खीं चती 8 ।* 

लेकिन धुरू-शुल मँ सकीर्णी माक्सवादि्यों ने पेरेवजेव जेषे 
श्रालोचक्र, श्रावरबाख नेमे विचारक ग्रौर पोक्रोवस्की जेते रेतिद्यतिकों 
ने सान्रितय का यह्‌ व्यक्ति वैचिभ्यता, यह श्रन्तजगत के माध्यम सेदिया 
जनेवाला जीवन-दशन छीन लिया । शोवियट उपन्यष्ठ साधारण 
भरणी के पात्र के जीवस की नीरस कदहानियों मे उलभ गया | उसओे 
पाक्त कोई स्थायी संदेश नहीं रह गया । इसी स्थति पर श्रालोचना 
करते हुए. युद्ध-काल म पटजवने कह्ने उन वेतहकेपात्रोका 
विरोघ करता हूं जिनमे नको युगका सन्देश है, न किसी जीवन- 
दशंन का प्रतीक बरन पनेकी साम्यं । मँ चादताहू फि सोवियट 
लेखक मनुष्य कौ कवल लाल सेना का शपा, कारखाने का मजदूर 
या पारींका कायकर्ताह्यी न सममे वह मनुष्यको एक व्यकिके स्प 
म देखे | 

कथा-सादित्य के पात्रं की व्यक्तित्व-हीनता का विरोध करते हए 
रात्फ फाक्सने भी लिखा था--ध्ये हजारों यथार्थवादी कही जानेषाली 
कृतिर्या, जिनके लेखक मे न कला दतती है, न श्रान्तरिर प्रेरणा रोती 
द, न ऊँची स्चनात्मक प्रतिमा होती रहै, ये कृतिर्मो च्रपते प्राशन यः 
महीने भर बाद दही ब्रीद जातीरहं। श्राज का उपन्याक्षकार्‌ श्रपत 
पात्रं का व्यक्तित्वं वनाने के वजाय, एक महान व्याद््तव वाल्ला नापक्र 
बनाने के बजाय खाधार्ख लोगो क साधारण परिस्थितिया म दिखलाने 
का प्रयास करता हं। एक तूफानी श्रन्तज भरतवाल नायक की उपेच्‌। 
करना साहित्ये युगं से चली श्रनेवाली मानववादयौ परम्पराका 
छ्मपमान करना है।* 

रार्फ फक ने यह भी कडाथाकि उपन्यासो म पात्रीं के मनोजगतं 
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की उपेत्ता कर कोई भी लेखक किसी भी प्रभावशाली स्थायी साहिष्य्‌ 
का निर्मा नदीं कर स्क्रता रै। 
किसीभौी सिद्धान्त कोपर के श्रन्तरुवषं श्रौर मनोवेज्ञानिक 
उथल-पुयल के दास न स्खफ़र' संकीर्णं माक्तवादी साहित्यिक नारे- 
पराजी का श्राघ्रयक्ञेते दह श्रक्षर एेखादेवा जाता हैक हड़ताल कै 
समय किसी वच्चे को गोली लगी श्रौर उसका पिता उरुकी लाश पर 
खट होकर जार शाही श्रौरपू जीवादी व्यवस्था कै खिलाफ ग्रच्छौ खासा 
लेक्चर दे रहा है! बातचीत मे लम्ब-चौड़े गजनीतिक या माक्क्॑वादी 
ठयाण्यान, यद एक छमा भद्रा तरीका था जिसने साहित्यकासारा 
रौन्दय ह्न लिया था] स्वयं माक्ठं हस पद्धति के वहत खिलाफ 
था | कुमारी द्ार्िम्मने कनाम माक्ंने श्रपने एक प्रत्र मे लिला 
धा--'लिल्रक के सिद्धान्त तो जह तक हये रदे, बीं तक श्रच्डा है। 
म जिस यथावद्‌ की वान कर रय ह उसमे ज्ेखक की हस्ती न्ौड्ी 
उ्याख्याग्र के लिए स्थान नदीं है 
नार्वा के श्रज्ञावा दुष्य साधन; जिसके क्वाय मनोवेज्ञानिक 
चिन्रख के श्रमावमं; लेखक पाठक को प्रभावितं करने कां प्रयास 
करतेए था, वह था भीड्भाङ्‌ श्रौर विशाल जनता का चित्रण । सोधिय 
उपन्धातों मे लाव की तादादमे कहती हृ जनत्ता दिललाै जाती 
थी, लेकिन दमे याद रखना चाष्िये कि साषटित्य के वातायन परज्ञाखों 
कौ जनता का शोरोगुल्त धीरेषीर दुप्त दो जति दै, लेकिन तन्ादयों 
की नीरवता मं किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की क्या हमारी श्रता को 
हमेशा के्तिए श्रमिभूत करलेनी है । लेक्गिन प्रारम्भ मेता एक 
हान जनसप्रूह दी सोवियर उपन्यासे क्रा प्रुख्य पात्रा | पेरेफिमो- 
विच के प्लोदेकी वोर मे हम दस अनसमूह्‌ का बड़ा जोप्दार 
चित्रण मिलता है--““ये हजारों श्रादमी ई, लालों करोड़ों श्रादमी,.. 
इनमें कोर इकाई नदी, कोई विभाजन नदी, कोई रेणौ नदी-- सिषं 
एक विशाल श्रसीम एकता है] यद्‌ महान जनता श्रसंख्यों कदमो से 
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प्राये वरह है, प्रनशिनत निगादो सेदेखरदीदै, श्र इन लाशों 
करोड़ श्रादमियो दिल एकी धट़कनगूज रदी है| 

नये युग ङे विद्यात मै बहती हई जनता का श्रस्पष्ट शोर श्रौर 
धूमिल चिच्र चाद समाज कै ध्वस कै लिए उपयुक्त हो लेकिन निर्माण 
की समस्याश्चो ्रौर समाधानोंको हमं किर व्यक्िके षी माध्यम मे पेश 
करना दोगा । श्रिसी मी मदन को राते समय चदि चैकं मजदूर 
की कुदाल एक साथ उठे, लेिन जब नीव एह चुकती ६, दीवार 
उटने लगती है तव हर राजगीर श्राद्िस्ते ते एक-एक इंट वनता है। 
उस समय दर इंट क व्यक्तित्व का मत्व दोतादैश्रोर निर्माता को 
हर व्यक्तित्व को समाजके निपा म उचत्त स्यान देनादोता है) 
द्मन्तजंगत श्रौर वेक मनोविज्ञान का महत्व सौवियट विचारकांने 
माना, कथि उर निमंण॒ करना था। 

१६५२ म प्रिशिविन ने जंगल की बृदेः नामक पुस्तक मं 
ध्य्॒ति्वि' के विपय म लिला--“ यह ए पएूल दै श्रौर वहाँ व दूसरा 
पूल खिला है । दोनो की जडे एकदै, धरती भी एक है लेकिन वारी 
रूप चिलत विभिन्न | यदी मनुष्य के व्यक्तित्व का रदस्य है । दोनों 
फूल मिष्ट का पर्तत खूप द । लेकिन दोनों सिद्धी को श्रलग दङ्गसे 
व्यक्त करते ह । इसी तरह व्यक्किस्व, मूलतः चाहे समाज के गँचे मेद्य, 
एकद्य) क्षेकिन फिर भी श्रपना श्रलग श्रस्तित्व रखते है, श्रपना श्रलग 
रूप रखते ई । एक व्यक्तिः होता ३, जो वैयक्तिक दोत। है, जः समाज 
के श्नस्य सभी व्य॒क्ित्वोसेश्रलग होता, वह है मनोविच्ानका 
श्राधार, दूसरा व्यक्तित्व सामूदिफ व्यक्तित्व होता ई, वह दै संस्कृति 
का श्राधार | 

श्रमी तक माक््तवाद ने उस 6ामूहिक व्यक्ति का ही महत्व माना 
था जिकेः ग्राधार पर संस्कृति वनी होती है) सेरेकिमोविच द्वारा 
चिघ्निते जनता उरी खामूदहिक व्यक्तित्व का प्रतीरं थी । लेकिन धीर 
धीरे मक्छंवादयी विचारकों ने व्यक्ति का भी महत्व पहवाना | रासं 
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फक्सि ने लिखा-- 

“वास्तव मे माक्खंवाद्‌ व्यक्ति की उपक्ला नदीं करता । य सथं 
दे कि कु प्रज्तेटेरियनः उवन्यासक।ोँ ने दस तरह क) गलत धारणा 
लोगोंके मनम वैदाकरदीहै, लेक्रिन यद्‌ माक्षंवाद की नदी, 
उपन्यासकारो की क्मन्नोरी रदी रै ( 

इम प्रकार भाकसवादसो साहित्यमे व्यक्ति का महष्व स्थापित दी 
जामे के बाद प्रश्न श्राया उसके श्रन्तजंगत का श्रौर उसके मनोविक्नान 
का सपरुचित रूपमे चित्रण करनेका। इस विषय मै हमं यहं ध्यान 
रखना चाहिये फि सोवियट विचारों ने यह स्वीकार करल्ियाथा कि 
मनुष्य केवल श्राथिक परिस्थितियों की छाया नदर ३, वद निर्मनादै 
मरोर परिस्थितियों का स्वाभी है, वह परिष्यतियों को ब्रदलता है, श्रौर 
युगो का नि्मायकरना ह | रास्फफाक्पने दी लिखा था--“माक्सं > 
जीवन-दशग का केन््रविन्दु श्राधिक परिस्थितियां नदी वरन्‌ मानव है| 
यहं सच है फिश्रार्थिक परिस्थितियां श्रादमी को बदलती दह, लेकिन 
हमे यह नीं मृलना चादि कि श्रार्थिक परिस्थितियां खुद नदीं 
बदलती, श्रादमी दी उन्दर बदलता ग्रौर उन बदलने के प्रयास मे 
स्वयं श्मठमी भी बदल जातादहै | 

ठको खे श्रच्छी तरह समकर दी परंजव ने ज्नाम्या, संख्या 
६, १६४५. मे लिखा था~-^श्रगर मनुष्य इस संतरषं का केन््रषिन्ु 
रश दं शरोर रदा, तो वह दष संप्र मे एक व्यकत्विके रूपमे 
विद्यमान रहता दै, एक उले-ठल्लाये साचिकेस्पं मे नकी "एक 
कलाकार केलिएयुग त्रौर सामाजिक भ्यवक्थाको श्रभिष्यक्ि एक 
पात्रके व्यक्तितविके दी माध्यमसेदो सकती है| चिप्र, ब्यु्तस के 
डोरे तोड़ देने केवादनतौदयुमकी समस्याश्रो का प्रती बनं पता 
है, नयुगके दशन का समाधानदी दे पाता ई)» 

~ इस प्रकार खोवियट विचारकों ने धीरे-धीरे साहित्य मे व्यक्तित्व 
या व्यक्ति के ब्रन्तजंगत कौ पूरा मद्व दिया, लेक्रिन उन्होने पाश्चात्य 


एक समीत्ता १५१ 


देशौ मे प्रचलित फ़रायड, श्राउलरयाजुग श्रादि मनोपर्ानिश्रों के 
सिद्धान्ते को नहीं श्रषनाया| दसकं एक कारण था | विशेषतया 
फ़रायड का साहित्य समाजवादी निर्माण मं ख नहीं सक्ताथा। 
इसके श्रलावा इस पाश्चात्य मनोविज्ञान के ्रधारपरनजोभी साद्य 
श्राया था, उसे स्वयं पाश्चस्यि श्रालोचकों ने ही चहूत्त (शवम्‌ नीं 
माना था। लारेन् के सेक्स-सम्बन्धी उपन्यास, जेम्सजायस कै उपन्यास 
ये सभी नबेणुग के निर्माणसे शहूत दुर, विचित्र से उलभ हए 
मनोजगत का चिन्रण॒ करतेये, जिनर्मे एक बार श्रादमी उलभकर 
फिर बाहर नं निकल्ल पाता था] दृखरी बात यह यी कि यह मनो- 
विज्ञान श्माद्मी के वैयक्तिक पषत्ू पर इतना जोर देता था कि मानवता 
का सामाजिक प्तू सर्वथा उयेच्धिति रह जाता था। श्रौर दस 
मनोविचान मनो प्रतिभार्एं षी उलभीं, उनके पंख इस तरह पंस गये 
किवेकभी भी श्रपने व्यक्तिं के सीभित क्तितिजके पार नीं देख पा 
श्रीर उनक्रा खारित्य हमे केवल एक प्र्टेशन ही दे पाया, कोई स्वस्थ 
जौवन-दशंन नदी | 

सोवियट रूस का वतमान सामाजिक यथाथ्ाद का मनोविक्चान 
पानव के वैयक्छिक न्तजंगत श्रौर साग्शजिक बाद जगत का समन्वय 
दै। उसमे नवीन पाश्चात्य मनोविज्ञान की सीमाह्यैन उलभन श्रोर 
निलयं उदृभ्रान्तता भी नीह श्रौर न सराण माक्रनंवादकी 
श्मापिक्र यान्त्रिकता । सोवियट साहित्य का "कीन मनोविज्ञान मानवे के 
व्यक्छिरव पर पडे हए श्रगशित संस्कारोका रूपपद्चानता है त्रौर 
श्रायिक संस्कारों के श्रलावां ग्रन्य संस्कारोकोभी साद्य मे खमचित 
स्थानं देता है । ष्वयं रार्फ फाक्छने ज्िखा दै- “द्मगर कोई श्रादमी 
मद्कवाद्‌ कौ यह व्याख्या करतार कि ग्यङिके निर्माण मे, समाज्ञ 
के निर्भाण मे, इतिद।सके निर्माण मे, केवल्त श्रायिक तल्वही पूण 
निर्णायक होता है, तो यह भाक्क्वाद्‌ की गद्वत भ्याख्या ई) बादम 
वह मानव के श्रसतजगत मँ ष्डे हूए संस्कारों का कणन करते हर 
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कदता दै "ऊपरी ठाचे के श्रनगिनप्त तस्व वग-सघष का 
राजनीतिक रूप, हर वरं की विजय्‌ कै वाद उसके द्धाय गदे गये 
हुए शावम-विधान; न्याय, दशन, ध्म हन सभी का प्रभाव प्ता है 
प्रोर कभी-कभी दहसका प्रभव श्रायिक प्रभाव से वढ़ जाता है 1 

लेकिन एक गम्पीर प्रन उठता ६ै। माक्संव।द युष तो स्वीकार 
करतादैकि मानव द्धी परिस्थितियांका निर्माता है, वह्‌ रमाज कौं 
वदक्षता है श्रौर बदलने क दौरान मे लुद भी बदल जाता दै", लेकिन 
प्रश्न यद्टदैफिक्या श्रपने श्रन्तजगत कों बदत्ते बिना वह वाद्य 
जगत्‌ को बदक्त सकता है १ या केवल बाह्य जगत्‌ का षदल्लना ही मानवं 
के पुशतम विकराष के लिए कफो होता दै! 

ग्रीर यदद स्यलं दै जर्हां माक्सवाद्‌ बहुत से प्रश्नौ का उत्तर नदीं 
दे पाता } माक्घव।द जिस नई समाज-व्यवस्था का दामी ई उसक्‌ 
मूलमन्त्र दै सम्पत्ति पर व्य्िगत श्रधिकरार का विनाश | लेकिन एक 
बहुत उ्यलन्त सत्य टै कि वैयक्तिक सन्ताका विनाशदोनेके वाद भी 
एक श्रधिकार भावना रदहदी जाती है श्रोर वह अ्रधिक्रार भावना नई 
छाभाज्ञिक व्यवक्था मे भी रह-रहकर व्यवधान पैदा ' करती रदती ६ । 
केवल सम परिस्थितिर्या टी वेदा कर देना काफी नहीं दता है । स्वगं 
बनाने के बाद भी सवते वद्धी वात दती है उस स्वगं मे स्वगत्व की 
प्रतिष्ठा करना | उदार सामाजिक व्यवस्था बनानेके साय ष्टी साथ 
इद बात की चेष्टा करना कि मानव-चेतना भै मौ उदारता श्रौर 
मानता श्राये । सिफ मन्दिर बना लेना, देमि की प्रतिष्ठा कर 
देना काफी नदीं होता, उससे भी भधिक मदखपृणुं होता है मन मे 
पूजाभाव जाग्रत करना । केवल मन्दिरिके प्राग्णि म खड़े द्येन से 
कोर पुजारी नही जाता। मक्वाद्‌ मानक की चिरन्तन साधना 
क इत पष्लू का मत्व नदीं पहचान पाता श्रौर यह उसकी 
एकां्रिता है | 

यह तो माक्संवाद ने स्वीकार कर लियाहै कि मानव युगो का 
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निर्माता है, लेकिन हमे यह याद रखना चाद्ये कि निर्मास॒ निर्माता के 
ही श्रतुरूप दौताहै) निर्माणं म निर्माता की श्रात्मा क्रा स्वप्न 
प्रतिफएलित ह्यताद्ैश्रीर जो की एक भव्य श्रौर महान वस्तु का 
निर्माण करना है, बष्ट वस्तु बाह्य रूप धारण करने के पले दी उसकी 
ग्रासा मे एक मभ्य स्वप्नकेस्पमें जाग्रत हौ उठती ३। इसलिए 
निर्माता का श्रन्तजंगतत बहुत विशाल बनाना दोगा, इसके पहले फ 
लपयुग का विशाल स्वप्न इसकी प्रन्तचैतना मे श्रणने परख फेला 
सके | दलि मानव न केवल माभाजिक्‌ व्यवस्या को बदलता ६, 
न केवल सामामिक व्यवस्था का निर्मांस करता है, वरन्‌ बह श्रपने 
व्यक्त्य को भी विशालं श्रीर्‌ उदार वनाताहै श्चोर क्रिंसी भी वाह्य 
निर्माण के पले अपना आन्तरिक निर्माण कररता है| बाह्य निर्मांस 
के लिए यह श्रान्तरिक निर्माण श्रावश्यक्र है, यह प्रधम प्रावश्यकतां 
हे, यह श्माधार भूमिद जिष्ठ पर युगो कर बाह्म ल्प का निर्माण 
होत! ३ | 

मे य्ट नहीं कहता क्रि मनुष्य कीश्रासममा मे जागनेवाल्ला यद्ट 
स्वप्न, परिस्थितियों ते प्रभावित नदीं होता, श्रवश्य होता है किन्तु फिर 
भी मानवे से श्रन्तजगत म॑ को$ धसी शक्ति है जो बार-बार उसे 
परिस्पित्तियो पर विजय दिकलाती रहती है, कोई रेणा ङृष्णदिजो 
प्रजन केरथको महाभारत मँ संबाल्लित करता रहता £ । च्रपने मन 
की उस शक्ति को पहचानकर दी श्रादमी हर युग में नया 
निर्माण कर सका दहै । उसके बिना माक्शंबाद का बाह्यं निर्माण 
अधूरा ३) 

द्रोर्‌ यद्दीं पर हमें समस्या का भारतीय समाधान मिह्नना 
टै । वह शक्ति जो निस्तर हमारे मनोविज्ञान को सन्तुल्ित कर 
उच्चतर वाह्य निर्माण के लिए प्रेरितं करती रहती है, बद ई 
श्रध्यात्म \ हर युग, दरदेशु का मद्मनतम साहिदय श्रध्यास्पादी 
रहा है । 


एक समीक्षा १५५ 


शेक्षिन पुरष के मन मे हमेशा नई-नई स्वयो की प्याप् उक्ती दी 
रहती है! कोह भी ग्यवस्थां हमारे मन कौ दस प्वातक्रो नही 
मिथ पत्ती [> 

“तव एक दो तरीका है, कुप्रिन बला, बीमारी का इलाज 
बाहर से नदीं होता, धर बदल देने से वमार श्रच्छा नदीं होता। 
बीमारी का इलाज श्न्द्रसे होता दै। योन प्रषृ्ि को कसनः सीखो। 
सफेद सादे कपड़े पहन, तत पर सोग्रो, उन्तंजफ़ भजन मत कमे 
मन का प्रव्रृत्तिषों को कसो |... .... त. 

मन की प्रदृत्तियो को कसो 1» पृणता का यह श्राधार-विन्ु 
है) जब श्रादमी बाह्य परि्थितियों को बदलते-बदह्तते थक जानता 
हेश्रौर फिर भ दुनिया उतनी ही कुरूप बनी रदती है, तव श्रध्यात्म 
एकं शान्त परसकरादट विखेर कर कहना है-- “वाहर कौ निया 
की वदलो--मगर---पदले श्रपने मन को कसो | अ्रगनेमनको 
कलो, क्षेकिन दुनियां से भागने के लिए नदीं, दुनिया पे लङने के 
लिए; हुनिया को बदलने के लिए, श्रपने मनमेंपूणनाकास्यम 
जाग्रत करने के लिपु) श्रन्तजगत के सन्तरलन को प्राध्यापक 
ष्टिकोणु से सममना श्राव्यम्‌ दै | श्रौ श्गर दम सन्चप्रुच 
दुनिया की समष्याश्रो का पूृणुंतम) स्वस्य श्रौर स्थायी समाधान 
टढ्ना चाहते दै तो बगदीनं समाज-व्यबस्था के साथ-साथ दर्यं 
दतक्षीन श्रध्यात्म की भी प्रतिष्ठा करनी दी दहगी । जैन इतना 
ध्यान रहै, हमारा श्रध्यास कर्मेन्भूख दयो शौर श्रात्मा को विश्वात्मा 
मे विलीन करते का हम श्राधुनिक श्रं दें ्रौर उसके श्राघार्‌ पर 
नवयुग का निमाण कर | नये युग फे मन्दिर म भाक 8 चगल 





0 । 


ऽयक तो स्पष्ट ष्टो चुका है कि श्राज श्रादमी का अन्तजगत, श्रादमी 
की आसा इतनो विहृत षो चुकी दकि वह श्रपनेकोद्धिसी भौ 
ढि म फिट नहीं कर पत्ता, किसी भी वाक्तावरण में खनकी प्यास 
(ब. 


[1 





१४६ प्रतिवाद ; 


मे राम-कृष्णयादईखाफी मूर्ति भी स्थापित करनी होगी, तभी मानव 
समाज के वा श्रौर श्रन्तर दोनो पकौ का पूणतः विकात द्ये सकेगा 
पनीर एक स्थायी प्रगतिशील जीवननदशंन मारे सामने श्रा 
सके श्रौर हम श्रागै श्रातेवाल्ली दुनिया का वह दवा तैयार कर 
स्वँगी, जिसमे न शोषण होगा, नलूरेजी, न नफरत श्रीर्‌ न 
गरीमी | 


नष श्ुला पाता । ब पागल होकर सभ्यता को चूर-चूर्‌ कर डालने 
फे हष तेथार है श्रौर उसकी यह विकृति दस सीमा पर उतर शधद 
कि बिना उक्की श्चाप्षा बहुले श्राज नद मानता का निर्माणं नक्शे 
सक्ता । जैसा ईगले०ॐ के प्रसिद्ध माक्संवादी कवि स्पंदरमे किला 
मी दै कि “भाज श्रादमी शा ्रन्तजगत इतना शक्तिशालीष्टो रया कि 
वषट सिसी भी चाद्य व्यवस्था को इश्वरे से बदल सकता है । वह चाहे 
तो भ्शुलियो से दुनिव्रा के भ्रन्तिम हिन खींच लाये) चह श्षने 
पागलपन मै सचमुच ष्ठी कर रहा है, भौर हम इसे रोकने के किए 
ेषक्य वाद्य नी भान्तरिकि सुधार करना वै शेरा} 


धर्म, दश्वर, वैयक्तिक 
प्रध्यात्म-साधाना श्रोर 
सोवियरट साहित्य 

| | ऋष 


जिष कमेषादी क्रान्तिकारी श्रष्यासप की श्रोर हमने पिष्ठले 
छव्याय मे संकेत किया था, सोबियट बिचारकं उर मदान्‌ लक्ष्य 
की श्रोर बढ रहे दह, सा मेरा ष्ठ विश्वास है उन्होने श्राज 
एक नया विश्वास पाया ६, नया बक्ष्यद्रठा है, नह रोशनी द्रढीदै 
ग्रौरवे उसके पविन्न सुनदले उजाले म मजबूनी से कदभ-ब-कदम 
चल रहै ई । उनके केदर्मों म बह लङ्लडाहृट, वट डर, व 
शंका, वंह थकरावट, वह बेचैनी, श्रोर वह लक्षयहीनता न्ट है जी 
छ्रमेरिका या ब्रिटेन की सभ्यतामेश्रागरैदहै। मेँ तोयद कहटूगा 
किं उन्न एक नया धमं द्रम द। 

धर्म क्री बात जग ध्यान देने की बात ह| सोवियट ठभ्यता 
के विरुद्ध लभाये मप श्रारोपो म शायद सवपते बड़ा, स्वेसे गम्भीर 
च्रौर कम से कम भारतीय जनतार्की पुरानी पीठी कोरूसं कैबारे 
गुमराह करनेवाला सबसे वड़ा प्रायोप्र यह था कि रूष ने धमैकफो 
बिस्ुल बहिष्कृत कर दिया है। धर्म की वदिष्कृति से निश्चित रूप 
से यष्ट ध्वनि निकलती हैकिधमके साय फी समी ऊची चीजं- 
मानव-जीयन कौ उच्चता मे विश्वास, शआ्रान्तरिक सौन्दयं, नैतिक 
स्यादा, पविभ्रता इन सभी चीजों का बहिष्कार कर दिया गयांदहोगा । 


१५० प्रगतिवोद्‌ ; 


लेकिन यद बत गलयत दै । ध्म श्रोर मजहर मे एकं श्रन्तर होता 
है| धम उस जीयन-दशन को कते दै जो मानव के श्रन्वजंयत शौर 
युग की वाह्य परिस्थितियों के संघषं मे मानव के श्रन्तजगत को 
बल श्रौर प्रेस्णा देता दै। लड़ने के लिए, दुनिया को बदलने के 
लिए, नये युग की स्थापना करने केलिए धमन हमेशा धार्मिक 
प्रतीको से श्रादमी फो बल दिया दै; श्रपने वास्तेविक्र स्वरूपम 
धर्म हमेशा प्रतिशील् रहा है | 

लेकिन धम का एक दुसरा पद्रु दीता है, मजहन | जीवन कै 
उच्चतम सौदरय, उदारता, प्रम, श्रौर श्रध्यात्म के बजाय ज्व 
उन ह्लोरी-शोरी रूढियों श्नौर परप्पराश्रों फे सारे, श्रन्धविश्वासियो 
को गुभराद करने श्रौर लूटने की फिराक मै रहता है। मजद्टब, 
जो धीरे-धीरे श्चसषली स्वल्प को पृणंतया विजेत कर देता ई, 
प्रयति विरोधी दोता दै, प्रतिक्रियावादी होना दहै, श्रादमी की सभ्यता 
केलिए जहुर होता है| 

हर पुराने सड हुए. मजहव का विरोध, हर नये प्रगतिशील धम 
मे किया है] उपनिषदक्रारों ने ब्रह्मणो के कर्मकारड के विशुद्ध 
विद्रोह किया; वौद्धो ने दिसाप्मक धम ऋ विरुद्ध विद्रोह किया 
रामानन्द मे जाति-न्यवस्थाके विरुद्ध विद्रोह फिथा, दयानन्द नै 
कटर हिन्दू धमं का विरोध किया, गांधी ने कङ्कर मज्ट्बीपन का 
विरोध किया श्रौरये सभी धारक व्यक्ति ये, श्रध्यात्मबादी थे। 

स्वयम्‌ प्रमु इसाके जीवन मे वह चण त्राया था जब उर 
मजदवी यदहूदियो से मोर्चा लना पड़ा था | जेटस्लम के जिन मन्दिरं 
म धमे के नाम लूट श्रौर व्यभिचार चल रदा था, ईप ने सुल 
क्राम उन मन्दिरं क लिल्लाफ जिहाद बोल्ला था, श्रमे शिष्यां कै 
साथ उन पर हमला करिया था।| जेरूसलम करे मन्दिरोंके बारेमे 
गरस जीतस का सवङकष्ट जीवनी लेखक गियावेनी पैमिनौ लिखता ६ै- 
“यद मन्दिरः यष्टु मठ, वह जगह थी, जहां लोग क्रीड़ा करते ये, 


द्क समीद्ध १५१ 


ग्रोरतों से मिनते थे, श्रौरतों को बेचने का रोजगार करते थे। 
एक द्वैश्वर-विरोधी राजा मे, विप्लषी प्रजा कौ भुला देने कै 
लिर, उनके एक उच्च पुरोहित वगं फे षमरड चरौ तृष्णा को 
नदढाषां देने कै लिए यद मठ कायम कुरर्खाथा। इम मटमे 
दुकानदार भी दती थी, द्रन्ध-युद्धभी होते ये । ईसाक श्रखो मं 
य॒ वदं भयकर माद थी ज्य सत्यके सभी विरोधी गिलगित्ते पशु 
रहते थे । जोसक्त इस मन्दिर को नष्ट करते केद्रादे से गया" 
जीषस ध्वं करेगा | जीप उन विचारों का ध्वंसतो करही 
चुका टै जिन पर दने मन्दिरों की पथरीलली दीवार), सोने के दरवाजे 
शरोर ऊँचे-ञचे शिखर खड दै 1" """ ^ ईसा के लिए यद दृश्य 
नया नहीं था। बह जानता था किं ईश्वर का मन्दिर शैतान की मादः 
वन गयां श्रौर श्रादमी श्पने श्राध्यास्मिक विकास के वजाष 
मन्दि के श्गिनि मे बाख्ना की प्यास ब्ुफाते ई, श्रौर पुरोहित 
दल्लाल्ली करते ई । जीधस का मने नफरत शौर श्रचि से भर उठत 
दै! मन्दिर को नष्ट कटने के पले बाजारको नष्टं करना होगा, 
दरिद्रनारायणु प्रभु जीसस ने श्रपने गरीवं श्रतुयायियों कै साथ 
धनङ्रवेरोँ पर विना हिच्क्रं श्रोर डर क, हमला करना श्रू किया | 
उसने एक रस्षी ली, उसे उमेठकर कोड़ा बनाया श्रौर उसे रमति 
हुए सौड म श्रपने लिए रास्ता वनाने लशा] ˆ“ "भागते 
हुए धनङ्कृबेय से जीकस ने गरजकर करा--भेर मन्दिर परायना 
का मन्दिर था, ठुमने उसे चोरोकाणश्ह्ा बना दि्यादै) व्यापार, 
श्राज केन्य को ईषा चोरी सम्भक्ता या |) 

जो लोग, जो दषा, कष्ट हिन्दू या जो मी पुराने मजी लौ" 
धर्म-षिरोधके ज्र रूषको गलियां देते ई, उने येय लिक यदी 
कहना दै फि रूष के धार्मिक मठं की द्ालत जेरूमलम कै मन्दिरं से 
भी गई गुजरी धी श्रौर जव उसह्वलत मे दैवा मजधूरद्ये गयाथ 
मन्दि का चिराध करनेकै लिदतोश्रगर ज्ेनिन या स्टलिनने 


१५२ प्ररा्तिबाद 


मजहव का विरोधं किथा,तौर्मेतौ उनको ईसाके कदमो पर चलने 
वाला ही मानूशा। 

रूस के ईसा भगवान के मक्त नदीये, वे उस शैतान कै भक्त 
थे, बह सखार, लोभी पाशविक शेतान जो रूस के सिंहासन पर चैठता 
था जिका राज्य बन्दुतरौ श्रौर संगीनों के बल पर कायम था, जिसकी 
एडी के नीचे मानवता सिप्तक रदी थी। ईसाई पुरोहित किसी मी 
कीमत पर जार की दुकरुमत कायम रखने के लिए उक ये | क्रान्ति ऊ 
श्रथसर पर ज्वालाघ्रली के फटते हुए रंह को पादरियो ने प्रपनी दयेली 
से दवाये रखने का प्रयास किया था | फरवरी १६१७ मे दल्ली सिर्नाड 
मे एक वक्छव्य रूस के दैसाइयां के नाम निकाला धा--्जारके 
सिंहासन कै चरो श्रीर एक शरभे दीवार बनकर खड़े रहो | शासक 
दशवर का प्रतिनिधि दै, उसकी सत्ता बचाने केलिए सव कु करो | 
कैथोलिकर रूस एकर महान्‌ भरएडे के नीचे एक्चित दोगा श्रौर उस 
भारडे पर च्या के श्रत्ते मे लिखा होगा धर्म-जार श्रौर रूस 
चै लिप ॥ 

१३ वषं प्रते रूस के धार्मिक पुरोहितो ने जनता की क्रान्ति सकने 
मे सफलता पई थी | १६०४ मे किसानों मँ इतनी श्रशान्तिथीफि 
विद्रोद होने की पूरी घम्भावना थी | लेकिन एक पुरोहित प्रेगोपी गेषन 
ने किसान को सलाह दीकिवे विद्रोहन करं, शन्तिसे हायमेक्राप 
लेकर जार के सामने ्रपनादुख ददं पेश करं । हारो किसान धार्मिक 
भजन्‌ गाते हुए, हाथ भे क्रा लेकर जार के मल के सामने पर्हुचे। 
जारकीसेना ने उनका श्वागत गोलियां बरसाकर श्रौर घोड़े दौद्ा 
कर किया | उनके क्रास जमीन ये गिरकर लूनमे सन गयेश्रौर 
गोलियों ने उनकी श्रावाज बन्द कर दी, जिनसे वे धार्मिक गीतगा 
रहे ये | लेकिन पादरियों ने उन बन्द हुए धार्मिक गीत शरोर खून में 
सनेहुपक्राषंकासाथदेनेके बजाय जारका साथ दिया । होली 
सिनोड ने एक व्रक्ञ्य दिया जिसमे उसने किसान की निन्दा की | 
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क्रान्ति के वाद उन्दने र तरह म जनता की सरकार क्रो उलयने 
की कोशिश का । उन्हयने श्वेत रूसी चैनिको का साय दिया | भ्रामीणु 
जनता को उभाढ़ने की कोशिश फी, विदेशी जापूतोकाकाम शरिया! 
उनका स्बते धुणित पलु १६११ के शका मं देखने को पिला । 
फसलें बर्बाददोचुकी थी, लाखो लोग मूखों मर र्देये | स्सकां 
भयंकर जाट श्रा गया था} सोवियट सरकार ने गिजघतें से 
श्मपनौ सम्पत्ति रषटीय हितकै जिए खनचवं करने को क्ष, लेकिन 
पादरि्यों ने सिवा दरूटे-एटे वतनेो के श्रौर नुद भी देने से इन्कार कर 
दिया । पट्धियाक रिखान ने एक वक्तव्य जारी करिया जिषमे उसने 
पादरियोंकोश्रदेशदियाकिवे सोबियट सरकारके इष अत्याचार 
का विराध करे | श्रपने सोने-चोदी पर सरनबाज्ञे ये पारी उ महान्‌ प्रभु 
जीसस के श्रनुया्ी थै जिमने रोमके एकसोनैकेमिक्के + देखक्रर 
कष्टा था, “यह तिक्रा स्वगं मे नदीं च्ेणा। मतो श्रासमाके उस 
खरे सिके पर विश्वास करता द्र जिस पर देषदुतो कौ छाप दती रे! 

ग्राज उीके श्रनुयायियों ने फिर जेशसरलमकेवे मर्दिरि शरीर 
मठ कायम कर लिये ये जिनके खिल्लाफ श्राबाज उठनी जरूपी थी। 
रूपौ जनता उष ईसा का इन्तजार फर रषौ थीजो इनमभ्वोरो के श्रः 
को वर्वाद्‌ करके, नये महान्‌ श्रद्रशं की प्रतिष्ठा कर स्के प्रौर 
सम्भवामि युगे युगैः के श्रनुखार्‌ ईरा दप वार लघो करोट्ंकी 
सशक्त जनता के रूपमे उठा श्रौर वह जनता इस व्राडम्बरयुक्त धमे 
का विरोध करते पर तुल गई | हम जनताके पी ईसा शरी षिद्रोदी 
श्मामा थी --ब््ाक्र ने लिखा धा--्टनकी प्रगति कै पञ्चे ईसा 
का हाथ है| 

वास्तविकता यदहथीकिरूसमं घमं पिरोधी श्मान्दोह्लन की भाषा 
चः जितनी मासक दह लेकिन वे लोग उन प्रतिक्रियावादी 
प्रवृत्तियों फे विषद्धये जो किं मजदहवब के साथघ्ना जाती ईैश्रौर 
मानवता की प्रगतिसें एक बहुत बङी वाघा बन जातीर्है | लेकिन 
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इसके ये श्रं नहीं है कि साम्यवादियो ने जीवन के उन महान्‌ 
सत्यं श्रौर सोन्द्यो क उपेच्ताकी ष्टौ जिनके जिए दुनिया के महान्‌ 
धमैववतंकों नै च्रपनी जानद्ये है। उन्ोने रूढियौंश्रौर परम्पराश्रो 
का विरोध किया, रूसी जनता को मजहव ने जंजीर मै जङ्‌ रस्ला 
थां] मजहब ने जनता से कषा थाकि जार का व्रिरोध धमक 
विराध है, क्रान्ति का मतलब रक्तपात दै, पशुना है; ऋ्रादमी को श्रपनी 
परिस्यितिये) भे सन्तोष करना चादि, जो इस जीवन मँ दुःख उठते 
१, उन परलोक म शान्ति मिलती है। जिस दैषाने जीवन भर 
ग्रन्थाय कै खिल्लाफ युद्ध किया, उसके श्रनुयायी पारियों ने श्रन्याय 
कीमूर्ति जार का साथ दिया; जिस ईला ने धन श्चौर वैभवसे भरे 
हए मठोको बर्गाद कर देने केलिए सलीन प्र चढुकरजानदे 
देना स्वीकार किया धा, उनी पारियों ने श्रयते मटंकासीना 
बचाने के लिए श्रकालग्रत रूस ॐ लाखो श्रादमियों कौ तडप-तड़प 
कर दम तोडने दिया। ईहा का जीवन-दशंन एक विद्रोदी जीवन 
दशन था जिस सान्तावादी व्यवस्था के खिल्लाफ विद्धो की श्रावाज 
थी | सा का दुःखवाद्‌ एक महान्‌ सिद्धान्त या जिसके श्रथं ये-- 
जनता कै हुखो के खिलाफ लङने केल्िद सारे दुल श्रोर पुना 
श्रपने कन्धों पर ले लेना | लेकिन धमं फे इन ठीकेदासे या जीवन- 
दर्शन नाबदान कै कीड़ौ का जीवन-दशंन थाजोश्रपनी परिस्थिति 
से विद्रौद नदीं करना चा्ते क्योकि उनके चारो शरीर सोने-चोदी 
फा जगमगाता इुश्रा कौचडथा। श्रौर्‌ वक्त पड़ने प्र इन कीड़ 
मे श्रपने गन्द साहस से क्रान्तिके बहते हुए बिरार कदम 
वो रोकने का प्रयास किया था, च्रौर श्रपने इत प्रयास म-- 
जिसे लिए मन्‌ प्रु जीसस की श्रात्मा इन्द कभीभीकच्तमान 
करेगी- उस प्रयास मैयेषुद क्रान्ति वै वदते हृ, कदमो के नीचे 
कुचल गये | 

फिर भी रूष की सई सरकारने हन्द बहुत बचाने की कोशिश 
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फी | जनवरी २३, १६१२ को जिषनष् कानून केश्रनुखार धमं को 
राजकीय कार्य से श्रलम कर दिया गथा, उसके स्पष्ट शब्द ईै- 

्ट्रेक नागरिक को पूरा श्रधिकार दैकरि बह किती धर्मको 
माने, या किसी धमकौ च माते“ -"“ "धार्मिक परम्परं की स्का 
कम्थूनिष्ट सरकार करेगी, बशतं ये धार्मिक परम्परा जन"रान्ति 
के लिए बन्धक नहो श्रौर किसी मीनागरिकके श्रधिकारः मँ 
वाधा न पर्हवायें |” 

लेकिन इन मल्ला श्रौर पदरियों का वसे वदा विरोध 
जनता की श्रौर से उठा।| रूम की “कासमासलिः ( बुवकर-संघ) 
का एक दल था जो धार्मिक श्रन्धविश्वाश्र के विद्ध रूसी जनतां 
मे प्रचार कर रहाथा। श्रमेरिकन श्र इंगलिश पजीवादिर्यो ने 
यद सिद्ध करना चाहा है कि सूपिर्यो ने इन पादरियांढेसाथं 
बहून नबर व्यषहर क्रिया है, श्रमानुषिकता प्रर उतर श्राये। 
लेकिम ग्रहौ पर सिफं इतना याद रखना होगा फि कमभ्यूनिष्ट 
नास्तिकं ने कीं भी किसी भी फदरोको जिन्दा नदीं जलाया, 
जव # धारक (१) श्रप्रैरकनों का यहं प्रतिदिन का मनौरंजनथा क्रि 
वे किसी च्रभागे नीमो को पककर जिन्दा जला द्‌ श्रौर चार 
श्रोर खड़े होकर तालिगर फीरे। इगलेरड कै प्रास्तिकों का धमे 
क्या है, यह तो हम हिन्दौस्तानी दौ शताग्द्यों तक श्रच्छौ तर्‌ 
भोग चुके ई! पके दसा जेनरल डायर ने जस्योबाक्ली तख्ती 
पर लून की वाहवरिलल लिखी थौ जिसको पटकर श्ादमौोयत शमे 
मे सर शुका हेती ह । हिन्दोस्तान काज वग रूस की नात्िकता 
पर श्रत्ते करता है उत्से भीसमुके यही कहना है किं कम्यूनिर्ट 
मेनीफस्योमे कधीं मी यह्‌ नहीँहैकियदिस्जीयाश्ुद्र कम्यूनिष्ट 
मेनीफष्टो पै तो उनके कानमे पिघला हृश्रा श्रीसा छ्लोड़ दिया 
जाय !-घ्रौर न धमै के मसले कौ लेकर रूधियोंने इतनी शर्मनाक 
खूरेजी की दै जितनी कि धम के नाम पर नोश्रालाली रौर पंजाब 
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म हृद । रूस ने सजहव का परिहार कर श्रपनी जनता के जीवनम 
ऊंचाई लाने का प्रयास किया है । प्रौर मजहव का साहनबोड हटाकर, 
मजहव कणे रूढिं का विरोध कर, उन्दने जीवन की ऊसी नैदिकता 
कीस्थापनाकी जो धर्म फी दही तरह पविच्र है श्रौर महान्‌ दहै। 
जिन निष्पत्तल्लोगों ने वतैमानकी रूस की समस्याश्रं कां श्रध्युयन 
करिया दै, वे सभी यह मानते दै धमै का विरोध केवल मठँ श्रौर 
महन्तो की प्रतिक्रियावादी मनो्त्तिका त्रिरोध था] उसके पीले 
यह्‌ सोच तेना कि सोवियट स्स ग्रादमी को प््युताकीश्रोरलेजा 
रच दै, यह गहत दै | ^्रगर धमै काश्रथ वहस्डा खा रूढ्नाद 
तो वह रूदिवाद धीरे-धीरे सोवियट स्स में श्रपना दम तोड़ रा &। 
उसकी जगह पर जनता के हदय मै सांश्छृतिक श्रौर भौतिक निमांण 
की एक गतिशील, उस्लासमय प्रस्णा जाय ग्द है। 

न्लेक्रिन श्रगर धमे का श्रथंश्रोर भी गहरा है, उसका श्रथ प्रधिक 
व्यापक, उदार ग्रीर्‌ उञ्ज्लदैतौप्रश्मका दूरा पलु सामने श्राता 
६ै। लोगो का कुना है किं इस््ाष) वोद्ध धमे, दिन्वुतख या ईसा््यत 
के ह्यथ मनुष्य की सेवा श्रौर सत्य की पूजा है| सोवियट संसृति में 
ध्राज पले से कहीं ज्यादा मनुष्य की सेवां श्रोर सत्य की पूजा-भावनां 
६ | घ्रगर धर्मक श्रय ह जिन्दगी का एक महान्‌ स्तर से निर्माण, 
तो श्राज दुनियाके किसी मी देश के मुकावले भे रूस ज्यादा धार्मिक 
है।वेवने क्ह्यदहैकिणरूसमे श्रा मानव शतैर के बजाय मानव 
श्रात्मा क ्रधिक स्वतन्दता, श्रधिक विकास श्रौर श्रधिक ऊंचाई 
देने क प्रयास फिया ६।› दमौ उनके नास्तिक जीवन-दशंन की शरोर 
ध्यान न देकर उष वास्तविक निर्माणुकी श्रोर ध्यान दैना चा्िर 
जिषमे उन्दीनि स्सकी धरतीके कण-कण मं ईश्वरस्य जगाने का 
प्रयास क्रियः | ( विद्र स्मिथ ) 

स्वयम्‌ हगलेरठ के एक महान बिशप, डीन श्राफ कैन्टरवरी ने 
लिख। ईै-- “म चादता दकि मेरे श्रनुयायी जिस ल्दय फे ल्िपः 
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साधना करे) वद नद्य श्राज केवल नास्तिक रूतमेदह्ौ पूग हो 
रहा दे 

सोवियट संस्तिमे धमे कास्थानल्मेके बाद श्रव प्रश्न श्रता 
है सोवियट सादित्यमे ध्म फा स्थान] दप पदल्मै वह वता देना 
चादताहं क्रि संसार के प्रत्येकं महान्‌ धर्मं के साथ एक रुहिवादी 
परम्पग होती दै जो कालान मे उसे प्रतिक्रियावादी वना देती ई, 
लेकिन हर ध्म कै ग्रननराज्ञ मे पए महान्‌ तकितिक जीवन-दशंन 
होताहेजो मानवताके कदमो को श्रये बढाने मे दमेशा सदायक 
हो सकता है । लेकिन धौरे-धरे उस धमेकेश्रनुयायी ध्म की उन 
परम्पराश्रो कोश्रपगलेतेद ग्रोर धर्म कै उस खकरंतिक, उष प्रतीक- 
वाद सन्देश को भूल जाते ह | मसलन दैमाई प्रान यष्ट भूल चुके द 
क्रि ठाव सन्देश श्रौर यदटूदिर्यो द्वारा ईसाकेवधका एक प्रतीक- 
वादौ श्रथं था, वह्‌ यहं कि प्रत्येक विद्रोदी कौ नये जीबन के निर्माण 
कै लिए ्रपने श्रक्षित्वे तक का शेम कर देना पड़ता ६ । लेकिन 
श्राज वह्‌ संकेत भुला दिया गयां ई । उसी तरश भारत कै वैष्णव 
श्रवतारवाद का सबसे मान्‌ उंकेत यह ई कि श्वर भी श्रपनै को 
तभी एणं पाता दै अव वद्‌ जीवन की कठोर धस्ती पर उतर श्रये) 
ईैश्वर--चरम छौन्दर्य, श्रठीम पेम, इन समी को पृणंता का परिपाक 
घास्तविक जीवन मेँ है, परलोक की कसपनाश्रं मं नदीं | यर प्क 
क्रान्तिकारी जीवन-दशंन था क्लकिन काणान्यर्‌ म इम उक्षके प्रतीक 
श्रथ को मूल गये । 

ोकिन भारत ढे श्रगतिवादियों मे ध्य के इन सकरितिक श्र्था को 
विना समके हुए दी धमैकाविरोधक्रियाद। वे भूल गएकिये धर्म 
छ्मपते यग के क्रान्तिकारी श्मान्दोज्लनये) वे भूल्लं गए फि भारतीय 
जनता दी श्रव तक की सास्छृतिक प्रगति बुद्ध श्रनोर कृष्णं पर श्राधारित 
थी | वे मूल गए फि रूष षेः दैसादै मदन्ता श्रौर भारत के धार्मिक 
सन्तो मँ श्रन्तर था] कवीर श्रौर दुली, रामकृष्ण श्रोर दयानन्द, 
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शंकर शरोर रामानुज, बुद्ध श्रौर नागाज्ञ न सष्कृतिक प्रगति के श्र्रहूत 
रहे ई । भारतीय प्रगतिवादिथों ने बिना धार्भिक् संस्कृति का पुरा 
श्रथ समे, उसके चिलाफ फेषला दे दया श्रौर इस तरह श्र पने को 
भारतीय संस्कृति मे सवथा त्रलग कर लिया, भारत की साष्कृतिफ 
प्रगतिशौील्त परम्परा से ग्रलगं होकर श्पने को केवल नासम प्रतिक्रिया- 
वादयहीसावितश्रिया | वे भूल गयेयेकिरूमके ध्म श्रौर भारतके 
ध मे श्रन्तर्‌ दै। 

रूष के साहित्यिक्रो ने, रूस के विचारों नै यद्वि उस ध्मका 
विरोध किया ती ठीक था। व्यो धम प्रगतिमे बाधको रहाथा। 
लेकिन भासत म श्रगर एक तर पुरिम लीग श्रोर हिन्दु समा थी, 
तो दूरय श्रौर दम यह मी न्दी भूल खकते भारत के वतमान 
पुनजगर्ण के मूल मेँ धार्मिक पुनजाणरण्‌ था | राजा राममोहन राय 
रोर स्वामी दयानन्द, रामतीर्थं श्रौर विवेकानन्द धाक श्राचायंये। 
लोक मान्य तिलक श्रौर सदात्म गधी गे भास्तीय घम फे क्रान्तिकारी 
संकेतो को श्राय रक्वायाश्रौर हम उन हजारो बदादुर मौजकानों को 
नदी भूल सकते, जो दाथ म गीता ेकर दपते-हंसते फांसी के तस्ते 
पर्‌ चद्‌ गये थे | 

मै यद नहीं कहता श्राज भ; मारतके जिः श्रपेन्लित प्रगतिबादी 
साहित्य को धमं की रूदि्या श्रौर परम्परार्प्‌ ग्रपनानी द्ग | मेर धिप 
इतमा श्राग्रह है कि प्रतिवाद को उस महान्‌ धमं की प्ररातिषादी 
परम्प का श्रयं सपना हेमा जिसने श्राज तक भारत की जनत। 
को सबल शरोर द्द्‌ बनाया) यद ठीकदहेकिधमंके पक पदु ने, 
नाग्यवादि श्रौर जातिमेद्‌ ने, परलोकबाद श्रौर वैयग्बादने हमारी 
जनता को जीवन से विषुख किया, लेकिन म यद्‌ भ॑। तषी भूल सकते 
किं रामानन्द ते जाति-व्यवस्था का विरोधक्रिया था, सूर्‌ की गौपियो नै 
वेराग्यवादर कौ षञ्जिया उङ्ाई थी, सग्रवबान तथागत ने उच्चवर्गीय 
ब्रह्मण तानाशाद्यी के खिलाफ विद्रोह किया धा; श्रौर भारत मे जनप्रिय 
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मननेवाले दोनो धर्म, वौदध श्रौर वैष्णवस्व, दोनो ही प्रतिवादी चे श्रौर 
दोनी] ने जनचेतना को जगाने मे सवसे श्रो बढ़कर दस्मा किया था। 
वैष्णव धमं की जनप्रियता का तो प्रख्य श्राघार द्ये यहथा करि वैष्णव 
श्रानचचर्योमे किसी रह्यप्रय लोक से ईश्वर को दयकर जन-जीवन 
कौ व्यापक पृष्ठमपि स, माम, गोचर भूमि, माम दुटीर, श्रौर अमीर 
दय म दश्षरत्व की स्थापना कीथौ श्रौर एक समयथा जवि 
वैष्णव सन्ताकीष्ष्टि मे जनचेतना श्रौर ईश्वस्चेतना श्राप मे 
घुल-मिल गई भी | 

हम देख चुके हं कि श्राज का सच्चा प्रतिवादी साहित्य प्राचीन 
संस्कृति क] हो एक कड़ी वृनकर्‌ निन्दा रहं सकता है । महान्‌ 
सर्कितिक परम्परा से श्रपने को ताड़कर श्मल्लग कर क्तेनेके बाद 
प्रतिवादी साहिध्यकार निर्बल श्रोरल्षचयभ्रष्ट बन जाता) मारत का 
प्रातिषादी साहिप्यक्रार भी तभी श्रपनी क्लम की नोक पर सत्य क्षी 
साधनां कर सकता दहै, जव वह्‌ मारतीय्‌ जनता की श्रात्मा मद्धि हष 
उदार शरीर सशक्त तत्व का उच्चा भूस्यांकन कर स्के श्रौर मारतौय 
जनता मे व्याप्त धार्मिकता का उञ्ज्वल श्रौर श्रंधेरा दोनों पत्त देख 
सके । दोनों दष्टिकोणों से धमं को देखना श्रावश्यक दहै | जिन रूढि्ों 
ने भारतीय जनता मँ एक व्यापक निष्रियतालादीदहै उन तत्वोंका 
सहार करना जरूरी ह लेकिन जिन धार्मिक तत्वों ने भारतीय जनता 
को च्रभी तक सशक्त, स्वाभिमानी श्रौर महान्‌ बना रक्खा टै, उनकी 
्धुनिक दष्टिकाोण से व्याख्या करना श्राव्य दै । दम यह नदीं भूल 
सकते कि मूल श्राधिक समस्या चाहे कुं र्दी यँ लेकिन भारतीय 
जनता का मानसिक ढंखा जित रूपमे दत्त गयारहै, उसमे धमका 
प्र्ुख स्थान है श्चोर उनके धमका वास्तविक श्रौर यथार्थ विश्लेषख 
किये विना हम भारतीय जनता को नदीं समभ, सकते भारतीयं 
चेत्तना कै निर्मा मै ध्म॑नेदव्मेणाजो भाग लिया दै, जिन प्रतीको के 
सारे सारङृतिक विकास लाने की कोशिशष्छीदै, श्रोर जिन रू) 
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ने भारतीयं जनताकी प्रगति को जकड़ लियादहै, उन सभी कौ 
सहानुमूति से श्रौर गम्भीरता से समभन कौ श्रावश्यकता है । केवल 
ऊपर मे, भारतीय संस्कृति की सकतिक रदहरायीं मँ उतरे बिना, 
उसका विरोध करना रस का नासम श्नुकस्ण दै। 

यह मेँ हसलिए कह र्दारहूकिंस्वयं सुस के महाम्‌ लेखकों 
रूडिवादी धरम श्रौर प्रगतिवादी घमं का ग्रन्तर समभा है । म रलस्य 
ग्रौर ठाष्टावस्ी की बात नदीं करता म, मेकिंघम गमोकीँं की वात कर 
राह श्रौर बह भौ मैकिनिम सोर्की के उस उपन्धास (माँ) कीजो रूष 
म बादविज्न कौ तरद माना जाना है। एक जगह जव उसका क्रान्तिकारी 
नायक पवेल रूद्िवादी दैश्वर का विरोध करताहैतो रूस की पुरानी 
पीठी का प्रतिनिधित्व करनेवाली भं बोली परन्तु मुभ बुद्िधा से 
श्रगर तुभ मेद ईश्वर भी कछोन लोगे त फिर मेरे पास मुसीष्रत के निष 
क्या सदारा रह जायगा {४ उक्त पर पवेल्ल ने उत्तर दिया--“मोौँ, मेँ 
उस श्रच्े श्रीर्‌ कृपालु ईश्वर के व्रिषय मेँ कुदं नदीं कह रहा था, जित 
पर पुम विश्वा करती हो । मै तो उस ईश्षरके बारेमे कह रहा था, 
धार्मिक लोग जिसके नाम प्र हमारे दिलों म भूत कादीश्रा पैदा कर्ते 
है, जिसके नाम का दुरुपयोग करके हम सब्‌ को थोड़ेमे श्रादमि्योंकी 
कुत्सित शच्छश्रोंकादाप्त वनाचै का प्रयज्ञ किया जाता दहै] 

हस पर गो के दृखरे प्रात्र रावल, जो उदारमना किसानों 
का प्रतिनिधि ई, बोल ह बिल्कुल ठीक कष्टा | उन्न हमारे 
ईश्यरकोभी विकृत वना दियादहै। जो ङु्क उनके हाथमे श्रता 
है। उनका वे विशद उपयोग करते ह । पुम जानता होर्माफि 
दै्वर ने मनुष्य फो च्रपे स्वहूप मेषनाया ६-रेल बादनिल म 
मलिला हं । मनुष्य ईश्वर कास्वरूधरैतो उसे हैश्वर्‌ कीदही तरह 
श्राचरण भी कस्ना चाहिये । परन्तु हम लोग ईश्वर ती नदीं लपते) 
जानवर वन्‌ गये ई । भिरजोँ ममी हमलोगों कोडरमिके.ज्िएदी 
स्वाग र्वा जाता है। शायद दम लाँ फो श्चपना ईश्वर भौ कदलना 
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पड़े मा, हमको श्रपना दैशृवर भी सच्छुं करना होगा} उन्दने ईश्वर 
कौ रस्य श्रोर पालरड के श्राचस्यमें क्षा र्ला है) उन्न 
द्मारी श्रातपार्ण नष्टकरनेके लिए इश्वरके प्रुहप्रभी काललि 
पोत दी दह! 

दस प्रार्‌ हम देखते हं गोरी मेभी रूदििवाी दैश्वर श्रौर 
वास्तविक दश्वर मे स्पष्ट विभाजन रेखा खच दौ) बद जानता 
पाकि तकदटीन रूढियोश्रौर श्रन्धी परम्पराः श्रादमी की भिन्दमी 
काश्रागे नदीं बढ़ा सक्ती | कानून से, नियमों से, श्रादमी ग्रौर 
श्रदमी क्री साचना वड़ीद्नीदहै। उपमे दश्वर क्रा विरोपकिया 
लेकिन धुम-फिरकर वह भी उसी सिद्धान्त पर पहचा था ज्य भारतीय 
संसृति न जाने कषसे संकेत करती अ रदी ईव चिर्तम 
लक्ष्य जिस पर सभी भागतीय समनोंने जोर दिया दै-ग्र्यात्‌ मनुष्य 
की पणता) उपन्यस्त का प्रमुख पात्र पर्डूयी क्ता है-- “यार्‌ दै 
श्रलेक्ती श्रादवानोविश मनुष्यके पण जोवन की श्रावश्यकताके 
सम्बन्धे क्या कता था | ्रासा श्रीर शरीर कौसारी शक्यो 
का उपयोग कर जीवन को पूण बनाने की मनुष्य को जरूरत हे |*“' 
परन्तु पृण जीवन हमारे लिए नदीं है| श्रगर भविष्यसे प्रेमदहैतो 
वतमान को स्वाहा कर देना पड्गा, साथी | 

लेकिन गोकौं मानताथाकिंहम वतमान को इसीलिए स्वाहा कर 
रे ई कि भविष्यमं पणता की प्रतीचा कर सकते) इसलिर हमे श्रात 
त्याग, बलिदान, संयम श्रौर शायद रक्षातका भी यस्ता श्रपनाना 
पड़ेगा, लेकिन स्फ इष्लिए दम जीवन की विपपम्ताश्रो गे प्रिय 
कर पूणता की श्रीर्‌ हे श्रौर हसक लित पक नई श्रद्धा सतन करने 
की जरूरत ै---“"परविन्न स्थात को खाली नदीं रहना चादिये । ईश्वर 
ददे की जगद मे रहता है | ईश्वर दिल से निकल गया तो दिल भं 
एक बड़ धाय दो जायगा | दिलत मँ निाददं दी ददं रह जायगा, 
याद्‌ रक्खो | इसलिए एक नई श्रद्धा पेदा करते कौ भस्त दै 

११ 
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पवेल-बुद्धि से शक्ति नदीं श्राती हृदय से शक्ति श्राती, है| सव. 
खाधारण के लिए एक नई श्रद्धा, एक नया ईश्वर पैदा करने की 
जरूरत £ । न्यायाधीश या सवंशकिमान परमात्मा के स्थान पर 
एक प्रजा के भित्र सरूप परमात्मा की जरूरत है ॥ 

इस प्रकार दम देखते ई कि गोकौ ने धर्म के विषय मँ इतनी चीज 
स्वीकार कर ली थी-- वदं इसे स्वीकार करता था कि रूदिवाद से 
श्रलग ईश्वर का एक स्वच्छं श्रौर निम॑ंल सवसूप रहा है) जिएने हमेशा 
छ्रादमी की श्रात्माको बल्ल दिया ६। वह विर्वा करता है, वहं 
$शवर विश्गस स्वरूप दै, श्द्धा-स्वरूप दै श्रौर दद के दौरान मे वह 
घ्रादमी छी श्रस्मा को बिखरते न्दी देता, उसे मजबूत पनाय रखता 
६ । वह ईश्वर प्रजा का मित्र-स्वूप दे, मानव से प्यार करता हे) 
वह ईश्वर कोई व्यक्ति नी, पूणता का प्रतीक दहै । 

गोक्क ने जिन बातो का वियेध किया था, वहं धी--मटोंश्रौर 
महन्तो कौ रूह्िवादिता ] “हसा के बिष्यों मै मठं की स्थापना की 
्तेकिन मदी कानून बने गए । मनुष्य को श्रपने श्राप म विर्वा 
होना चाये, कानून पर नदीं । मनुष्य कौ श्रात्मामे दैश्वर्‌ का 
भ्रस्त छता है कानून मनुष्य से नीचा दता है।" इत विपय्‌ मं 
म शरोर कुच न कदटकर केवल इतना क देना चाहता कि वैष्णव 
धस ने परम्पराश्रौ श्रौर किय सेः ऊपर मानव को स्थान 
दियादै। , ' | 

दूसरी बात गक ने यह स्वीकार की कि मानवता कौ प्रगति 
म श्रद्धा श्रौर् हदय से बल श्रता दै लेकिन वह श्र॑न्धभ्रद्धा में विश्षास 
नहं करता था, व बुद्धिः को समुचित स्थान देना चाहता या, उसका 
नायक पवेल्ल बार-बार इख बात्तं परजोरदेतादै किईैश्वरका बास 
केवल दिल मे न्धी दिमाग म भीहै। ( यर्धँ हमे याद स्वना चाप 
किः भारतीय भक्ठिमाग मे विवेक का सचत स्थान था तुली ने श्रपनै 
४हुरिमकि पष कौ “खंचुत विरति विवेकः वताया था) लेकिन गोका 


एक समीक १६३ 
दिल श्मौर दिमाग की एकता चाहता था उत्का मान्न कहना 
दै-- “दमने श्रपने दिलं श्रोर दिमाग के कड कर डले ई, श्रौर यदीं 
से सारे भगङे की जड़ खडी हाती दै। यद्दीते सारे कष्ट ग्रौर्‌ प्रुनीवतें 
पदा होती दै । हमने श्रपने टुकड़े कर उलिर्दै। हदय को बुद्धि से 
श्रलग कर दिया है जिषे बुद्धि मी रष्टय गहै दै।> जवम यदं 
परियो पठ रहा धा तो पुमे बरस श्राध्युनिक्र नास्त के सन्न कति 
प्रसाद की यादं श्रा गई जिन्न चुद्धिकी दृश्यसे समन्वित करम का 
महान सन्देश क(मायनीःमदियादै। केतो बेहद श्राश््वयं होता 
हैकिजी भारतीय प्रगतिवादी बिना किती तमीज के भारतीय धम- 
परम्परा कां विराध कृपते ई, उन्दनि मास्ताय धमै का तो श्ध्ययन 
नद्य दी क्रिया, मुभे तो लगता है उन्नि ससी साद्ि्यमी पठने की 
कोशिश नदींकी) यापडामी ईती शायद समके नदी| 

गोर्काका श्रन्तिसं विराध रै्षाद्यत के उस दैश्वरसेथानो 
मनुष्य का न्यायाधीश है। मनुष्यकाष्यार नर्द करता, चसा नदीं 
करता | पुमे विश्डाहदैकि गोर्कीकोश्रपने इष विरोध का शमनं 
भारतीय वैष्णवता मं मिलता जदा करि देश्वर न्याय नदद करता है, 
भक्तो सेप्रम करतादै। मानवसे प्रेम करता है श्रौर इतना प्रेम 
करता है कि गोलोक का वेभव द्ोड़कर मत्यं लोक मं श्रवतारन्ञेता ६ै। 
गौकीं के सामने ईश्वर का यदह भारतीय स्वरूप नदीं श्राया था लेकिन 
सोविथट विन्वार्कों के सामने यह्‌ स्वरूपश्राया तो उन्धंने उदारता 
से उसे समभा | 

रवीन्द्रनाथ दैगोर अब रूष गयेये, तो मार्को सं हजारों सौवियर 
नागरिकि उनके भक्ति भावना भरे गीत सुनने श्राति ये। उनकी मृल्यु 
पर रूप के प्रसिद्ध ज्ेखकं पौ० एम कोगनने जिला था--“्देसा 
समभना भूल होगी करि शाश्वत जगत कौ खोज मे लगा श्रा विचोर- 
प्रवर्तक श्रौर तात्कालिक समस्याश्रोंकीदलमे लगा श्रा क्रान्तिकारी 
"परस्पर के शत्रु हो सकते द| “वे जरो श्रपने ईश्वर की 
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छ्राराधना करते ई, वदी च्मभी श्रपना ईश्वर खोजने का प्रज्ञ कर्‌ 
रहे र | “ग्रहंकार वषे नहीं पुव सकता जहां प्रभ निधन, नीच श्रौर 
पतितो के वीच मे उन्दीकामेष धारण क्रिये घते ई।) गीतांजलि 
के उनके ये वाकयं क्रितनी बार मैने पदे दोगे---भमन््र जपना श्र 
माला धुमाना होड दे । मन्दिर र द्वाज बन्द कर इस प्रेधेरे कोने 
मत्‌ किरकी पूजा कर रदा द| गश्रल खीलकर देख नावले तेरा 
ईश्वर यहो नहीं ६ । वह वषँ ह जहो किसान, पसीने मं तर, घल 
जोत रहा ह | 

दससे स्पष्टहै वे नास्तिकं नदीं, वे केवत रूढ परम्परापत 
दैश्वर का विरोध करते ह| उन्दने चि निजो शरीर मन्दिरं से ईश्वर 
कोट दिया द्वो लेकिन उनके मनमेप्रभु का प्यार दै श्रौर वृह 
प्रतु है--'सानव-दश्वर) । यही उनके साहित्य का नया मानबवाद है । 

श्रभी तक माक्ष्पवाद ने पुरुष की परिस्थितियों से सदा पराजित 
दी दिलाया था । क्ष्वनावं ने ह्‌ सादित करिया था किं मानवक 
प्पना कोई व्यक्तिल् नहीं, रपनी कईं श्रावाज नहीं, श्रपना को) 
निर्माणं नदीं । परिष्थितियो, उसपादन के साधने समाजका दोचा 
उसको जैषा बना देतादहै, ्रादमी वैताद्यीबन जाता दै! समाज में 
यदि परिवत्तन भी दयेत है तो बह इसलिए फरि भौतिक परिस्थितियों में 
एक श्रन्तव्रिरोध रहता है, वहं उन्द बदल देता दै श्रौर उसी श्रनत 
विरोधकी काया मानवकी श्रन्तच्॑तमा म पड़ती दै, उसकी को$ 
स्वतन्त्र क्रान्तिकारी चेतना भी नहीं है। जदो रूद्षादी धर्म॑ ने 
भग्यित्मिक निश्वयवाद्‌ श्रपना कर मनुष्य की स्वतृन्न्न सत्ता माममेपै 
स्कार कुर दिया धा, वहां शढिवादी मकष-पन्थियो ने परिस्थिति. 
मूलक निश्वग्रवाद् श्पनाक्रर मनुष्य की स्वतन्य सन्ना नेष्ट कर द्री 
यी । एकनेप्नानाथा किं ईश्वर मनुष्यकराभाख्र बनाता है, दरे 
ने माना किं परिस्थितियां मतुष्य का भाग्य नादी है| लेकिन सोबियर 
रूख ओ इन दोनों जीवनन्दशनों के खिलाफ विद्रोह किया | उन्दने 
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माक्ंवाद की एक नई व्याघ्या की जिसय मानव परिस्थितियों का 
दास नहीं स्वामी वन गया | भाग्य का चिलौना नही भाग्य क्रा 
निर्माता वन गया | 

दस समयं सभी सोवियट विचारक यह समभृते है कि मानव नई 
दुनिया क! निर्माता होया । दुनिया को वद्नने श्रौर दुनिया को नया 
र्पदेनेकेलिषए श्चाज श्राधिर परिस्थितियां नदीं बर्छि श्रादमीको 
तरारी श्राना गा । मनुष्य का यह निर्माता-लषप ज सोवियट साष्ट 
के मन्दिर कौ देश्मूतिं वन गया है) श्रालोचक पर्टनव कता 
हैम नये डमी श्रज॑ ( खष्ठि की प्रेरणा-मूक्तिं ), इतिहास के 
चेतन्यशील भाग्यविधाता के व्ययि म हमारा साहित्य श्रना 
रस श्रौर मदन्ता दढ रदा ६।५ (उमाम्या श्रंक ६, १९४५ ) 
शरान यह्‌ स्वीकार कर लिया ग्या हैकिमानव दी श्रपना ईश्यर 
है। वष्ठी श्रपनी सभ्यता श्रौ श्रपनी दुनिया कोना यामि 
सकता है । र्टौफेन स्पेरडर क्िखता दै-- (दुनिया के लोग श्राज 
एक उम्मीद के सष्टारे जी रहे ई, षह यह पि उन्हु एक मये सच 
म दलना है। सभ्यता, दुनिया के कोने-कोने मै फैली हई सभ्यता 
श्राज पक विचार-व्िन्दु म छिमख्कर रह गई है--यदह्‌ द 
मानवे की शक्ति जो सव कुष्ठ ्वंस कर सकती है श्रौर जो नूतन 
तिरे से निर्गण कर सक्ती है।...यहतोद्पष्ट है कि मानवका 
श्रन्तजगत श्रव इतना बलवान दो गया हैकरि वह वाह्य परिस्थितियों 
को जब्‌ चाहे, जेसा चाहे बदल स्का ह) ` .."इखीललिए साहित्य 
म धीरे-धीरे हस बात पर जोर दियाजारहादै किश्रादमी क्या 
यने " """श्मवब हम उसयुग म परहुच गये ह जर्ध श्रादमी श्रजेय ३, 
वेह श्रपने को जीत सकता है, वह परिस्थितियों को जीत सकता ह | 
यहं सम्भव फि श्रादमी श्राज दुनिया के हस महान्‌ नाटक के पं पर 
(समाप्त लि दे |) 

मानवं श्राज श्रपने श्रन्तजंगत श्मौर श्रपने बाह्म जगत का 
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ईश्वर मान लिया गया है । यृ बी जीवन-दशन है जो 
जयशंकर प्रसाद ने कामापनीमेदियाथा। कामायनी ममनु एक 
ध्वस्त देवसृष्टि कै खण्डो पर च्रपनी परेरा कामयनी के सहारे 
एक नई सष्ठि का विधान करते रहै, श्रपने श्रन्तजंगत से ह्यरकर, 
श्मपने बाह्य जरते से सजूर हौकर सारस्वत प्रदेश की भोति 
सभ्यता मे उलकर पतित द्योते ईै, मगर दुःख श्रौर सुख, शाशा 
शरीर निराशा, वेष श्रीर्‌ निर्माण के कोहरे मे गवं से सर उटाये हुए 
रतु उन बादल से भी मदान्‌ ऊँवाहई के श्रोर्‌ बद रटे ई जह 
मानव दिमगिरि के उञ्चत५ शिखर पर श्राछीन होता है, ज्य 
मानष से ऊचा कोई भी नहीँदरै। उती मानववाद को श्राज सोवियर 
रूस स्वीकार कर रह है । श्राज सोवियट ज्ेखक्‌ ग्रपने का साम्यवादी, 
माक्संवादी या प्रो्तटेरियट नह बहता, वह द्रपने कौ मानवबादी 
कहता है--रूत की कवियित्री वेरा इन्र श्रपनी पपुस्कोव मेरीडियनः 
नामक फविता मे, जिसे लिखने म उसे दौ खाल लगे, लिखती दै- 

शो) हम मानववादी है, 

ॐच विचारों का प्रकाश ष्मारी श्रासमाकोल्लुभाक्तेतारै। 

मदान्‌ कायो का यश एक जयोतिमंय सन्देश द 

जो चलता जाता है, 

पीढी सपीढुीको, युगसेयुगको 

बिना किसी श्रन्त के, ,,,,.. 9 

वह प्मदान्‌ कायः दै नई सष्टिका निर्माण, पुरानी खष्टिका 
ध्वंस श्रौर हत प्रकार निर्माण श्रौर ध्वंस की धूपलोहिम त्रादमी 
पूणता कौ शरोर (गोकीं के प्रतार) बढता चलता ईै। इ 
यात्रा जैसा मं पले बताचुके रै, वह श्रपनी बुद्धि श्रौर हदय 
का समन्वय करता दै श्रौर्‌ श्रागे बढता ३ । यही बहे जीवन-दशंन 
है जो प्रसाद नेमनु केप्रतीकमे हमारे सामने रकस्लाथा; श्राज 
से १३ वषं पहले जब रूसी सादित्य श्चपमे श्रनिष्वित प्रयोगो में 
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उला था | 
न केवक्ष सुषम श्राजं श्रपने सादिव्य का ईश्वर काभाथनी दै 

सनु को स्वीकार करलियादे, वरन्‌ उसने भकी खष्टिकासू्पमी 
वही “समरस खष्टिः मानी है नो प्रसाद को च्रभीष्ट थी।जो 
लोग किं सोवियट साहित्य की इम श्र(धार पर निन्दा करते ई 
कि उषी नीं नफरत, देत श्रौर संघे पर श्रावार्ति ह 
उरन्ाने सोवियटठ साहित्य को एगो श्रमेरिकन श्लो से पदा ईै। 
भानवे चदि वह स्स का ष्टोयामारतक) वहप्रेपकी ही ग्रो 
बहेगा | मनुष्य स्वभात से श्रास्तिक दता है, शरद्धावान द्येना दै, 
शरोर उसका श्वर प्रंमदहोता है प्रेम द्री ईश्वर है । उषी 
प्रमकीश्रोर गोते भी खकेत फिथाथा | प्रसाद ने जिस उल्लासमे 
भरकर कहा था-- 

(संगीत मनोहर बनना, मुरली बनती जीवन की, 

सकेत कामना बन कर, ब्तललाती दिशा भिल्लन की | 

समरस थे जड़ या चेतन, पुन्दरः शआ्राकार बना या, 

चेतनता एक विज्लसती, श्रानन्द्‌ श्रलएड घना था |" 
गोते उसी उद्लाघम भरकर लिखा धा--कमी-कमी हृदयम 
विचित्र भाष उठता है । रेता लगता है जिधर देखी सव बनधुही बन्धु 
ह| सभीकेश्रन्दरणए्कसी रोशनी जगसारी दहै | समी खुली ग्रौर 
भक्ते दै" सव एक दूसरे से मिलकर रहने हँ त्रौर सखव श्रपने-ग्रपने 
दयक राग जी भरकर श्मलापते ई, श्रौर उनके विभिन्ने रा एक 
महानद क सष धाराश्रं की तरह श्माकर एफ श्मानन्द्‌ की महान्‌ 
गंगा मे भिल्न जति जोभूपती ह श्रोर मेडसाती हुदै श्रगे की तरफ 
जात है । फिर जब यह विचार श्रात्ता है मि भविष्य मे सचमुच दी 
ठेस! देनेवाला ईै--हम लोगों ने चाद्य तो जकर णेना ही दयोगा---नब्‌ 
शराश्च रौर श्ानन्द से द्दय पिधलने लगता है, श्रौर लूष दिन भर 
कर रोनेकोजी चाहता है। श्रानन्दसेेता दद्य नाचने लगना 


१६५ प्रगसिवाद्‌ ; 


६।* दुसरे स्थान पर गों कहता दै-^मे जानता एक दिन 
च्रावेणा जव सब लोग एक दृसरे से दिलमल कर रद॑मै-जेसे श्राकाशः 
म तारे रहते ई । जवणएकको दृषरेकी बातें संगौत कौ तरह मधुर 
लगेगी | तब हमारा जीवने सत्य, स्वतन्त्रता श्रौर सौन्दये से शराबोर 
होगा | वही लोग हष दुनिया मे श्रच्छ समके जावर ज श्रपने हृदय 
क} विस्तृत करके दुनिया भरको प्रेम कर सकेगे [> तीसरे स्थल परर 
गों स्पष्ट कहता है--ष््ुदय से हदय सिलकर एक विशाल श्रौर 
शचिशाली हृद्य बनाते है जिसमेमे एक चादीकी षररी कीषी 
टनटनाती हई श्रावाज श्माती है--दुनिया भर कै मनुष्य एक ईै। 
जीवन की नीं प्रमपर ह धृणा पर नदीं | दुनिया के लीगौ, मिलकर 
प्रपना एक द्रुदुम्ब वसाथ्रो 

ध्यान दीनिये । दुनिया के मजदूर सिक एक नदीं | दुनियाके 
मदुष्य एक र। जीवन की नीव वग-सषषं पर नही, प्रम परै 
स्पष्ट है कि गोकधं संकी माक्संवाद्‌ से महान्‌ मानववाद्‌ पर उठ गया 
था। श्रौर उसी मानवबाद की श्रौर श्राज सूखा साहित्य षठ 
रा दै । 

लेकिन यद मानववाद्‌ केवल शछन्वजमत मे सीमित नही, षदं 
भानव के श्नन्तजगत को बाह्य जगत की श्रौर प्रेरित करता दै} ब 
चाहता है फि श्रादमीनं केवक्त प्यार करे, वरच्‌ एसी दुनियाका 
निर्मासि करे जिघमे वह प्यार फर सवे, लिकौ सीमा इतनी चौड़ 
द, जिसका श्राकाश इतना उन्भुक हो कि प्यार उसमे खुल्लकर राति 
ते सवे | यूरोप के पुराने सहर्यिक मै मी मानववादथा किन्तु वद्‌ 
मानष की परिस्थिति्यो बदलने के वजाय उन्हीं परिस्थितियों मँ दया 
शरोर प्यार करने का हामी था, यह एक निष्किय मानवतावाद था] लेकिन 
सोवियट सादित्य का यद नया धम सक्रिय मानवशाद है । “मामववादी 
साित्य मे दया, च्यादभीके दुःख त्रौर रहाुमूति का चिघ्रण था, रूप 
ये मानकद्वादी साहिव्य मे आनन्द, चरस शऋनन्द्‌ केलिए बाह्य 


छक समीक्षा १६६ 


परिस्थितियो निर्माण करने के लिप सक्रिय संघं का संकेत है| हमारे 
साहित्य मै मानव स्वथं श्रपने श्रानन्दक। निर्माण है} (्लेरकषी 
रा{लस्टाय) 

जिसको धृणा समश्रा जाता ह वह केवल पुरानी सदे हृद नींव को 
उश्ाङ्कर प्रमं की नई नीविं स्थापित करन। है लेकिन उपक्र श्मन्तिम 
उदेश्य प्राम श्रौर ग्रानम्दहो है। 

प्राज समाजकी जौ व्यवस्था दै उमे श्रादमी न्यार करस्ना 
चादता ४, मगर नदीं कर पाता | लेक्रिन उसके मन मँ कषक है, टीस 
है | बह कहता ‡--्दै पो दुभ कौ बात, मगरश्रादमी करो श्रविश्वाम 
करना पड़ता है | मनुष्य समाज के हिस्मेद्यौ गये | इस कठोर जीवन 
ने मनुष्यों को दो भागों मे विभाजितकरदिया ह । जी ती यही चात 
हैकिसुभी प्रेम करे, मगर वदद कैसे {दलि हर्मदो निगादो 
से देखने को मजबूर होना पड़ता है । ह्मे श्रपने सीनेमेदो दिल 
रखने पडते ह| एक खव को प्यार करना चाहता हैः परन्धु दूरा 
कहता दै, उदरो | श्रभी रेखा मत करो 1» (गक) यदं दतरा हृदय जो 
श्रादमी को प्यार करने से रोकता दै, वह बाह्य परिस्थितियों का निमा 
जो ज्नादमी केदिल पर पत्थरकी चछ्न की तरह वैठ गया ६। 
वानव उस च्रानको उलस्नैम लगा हुश्रा है श्रौर नयो-ञ्यौ बद 
श्रपनी ताकत से हन वाद्य परिस्थितियों को बदल रहा है, त्यो त्यो उसमे 
एक नई श्नासमाःका प्रवेश ही रहा है-- मारा समीकाषक नरथा 
हृदय बन रहाहै | हमारे जीर्वनमें एक नई श्रातमा प्रवेश ऋर 
रदी है । (गो) 

यट न श्राप्मा ही ईश्वर दै । यह नङ श्रासमा प्रम शरोर श्रानन्द 
क्षी श्रपाै। सोवियट साहित्य मे इत नर प्रम शरीरं श्रानन्दं की 
्रात्मां प्रवेश कर रदी है श्रौर ईसील्िष् गिज को ष्वस करः 
प्रम्रागतत ईश्वर फा विरोध करे भी सोधिय्ट सादहिस्य धामिक 
साय है क्योकि उसमे भौतिकता नही, मानवता की पूजा ई --पृणा 


१५५० प्रगतिकाद्‌ 


नदीं, प्रम श्रौर्‌ श्रानन्द्‌ कौ प्रतिष्ठा है श्रोर यही दईश्वर है क्योकि हमायी 
उपनिपदो भी कहा गया ह~. 
'श्यमालसा परामन्दः परम परमास्पदम्‌ यतः } 


भगतिवादौ खाहिष्य 
के नाम पर गन्द 
द्मश्ल्ीलता 


एक अम्य प्रन ज्ञप्त पर भारतीय प्रगतिवादियोंने दोहरा श्रमि- 
नय किया दै, बह दै नैतिकता श्रीर योन सम्बन्धो का प्रष्न | मैँउन 
कष्ट्रप्रथियां या शुद्धताबदियोंमेसेनद्दीहृजो साष्िष्य मं किषी 
प्रकार की मी श्यगार भावना देखकर नाक-भों शिकोड्ते लगते | मँ 
मानता श्रौर श्रपने पर्णी विश्वा के साथ मानता किश्रुप्रार 
कविता का श्चनिवाय श्रंग है श्रौर नैतिकता फे बहव प्योरिटनं श्रौर 
संकीरौ बन्धनौ मँ कषिता कार्खश्रौर सोन्दय विलिन्न दहो जाता ै। 
लेकिन दम यह कभी नदं मून सकते किं काव्यं श्रोर साहित्य मेश्गाप 
रष बनकर श्राता दै, वाना का उद्दाम उन्छुखल श्रौर पाशविक 
चि्रण कभी भी काव्य श्रोर साहित्य कोऊ नदींदे तकतानं 
श्रत्माका संस्कार ही कर सक्ता है। पक नैतिकता कां दयोना 
श्रावश्यकदही दै यदयीक दै कि काव्य की नैतिकता धमष की 
नैतिकता नदीं द्यती किन्तु बह होती दै एक राम्भीर नैतिकता । 

भारतीय प्रगतिषाद के प्रारम्भ कालमष्टमे एक विचित्र सी प्रश्न 
देखने मे श्रा थी | हिन्दी सादित्यमं द्विवेदी काल म रीतिकालकी 
उग्परुक्त श्नैत्तिकता के प्रति जितना घोर विरोध हृश्रा था, उषक्रा 


१७५ प्रगतिवाद्‌ : 


प्रसाव क्ायावादी युग तक रहा | ह्ायावाद्‌ कराल के कवियांनेप्र॑मको 
वहत टी रोमानी, सूक्षा, श्रशसीरौ श्र श्रपार्थिव रूप दिया था श्रौर 
प्रपनी श्रु गार-मावेना (यौन-प्रहृत्तियो) को बदलो, इन्द्रधनुष, तारो 
ग्रोर मलयज की प्तौ मै लपेटकर पनी कविता मरस्लाथा। 
श्रावेशं श्रौर उन्मेष की ग्रपे्ा एक बहुत सुक्रृमार रेशमी संयम उनके 
प्रम प भिता ३ै। 

वृच्चन, भगवतीचरण श्रोर शछंचल मँ इस श्रपार्थिवता के प्रति 
थोड़ा वहत विद्रोह था, उसे लेकर प्रगतिवाद्‌ की नई पीढ़ी श्रपनी यौन 
प्रवृत्ति की उच्छं खला की श्रभिव्यक्ति म॑ जुट गई। उपन्यासौँकेततेत्रमभं 
प्रौर क्नियों केत्तेध भ ष््म नये प्रगतिवादियो ने फ़ायडकेमनो 
वि्चान कभी सहाय ल्लिया श्रौर जीवन का चित्रण एक श्रनैतिक यौन- 
तृष्णा के रूपम करना शुरू कर दिया | श्राश्चयं तो हस बात का हाता 
हैक पफ्राथड जैसा घोर प्रतिक्रियावादी वोजुश्रा मनोवै्चानिक का 
सिद्धान्त माननेवाले लेखको का प्रगतिवादी कहकर प्रचार किया ग्रथां 
श्रीर्‌ श्रव भी उनमें से श्रधिकांश उसी केम्प के स्तम्भ माने जाते दै 
फुं एसा सगा किं ये लोग नैतिकता की समस्त मान्यताश्रोंको 
उखाङ्‌ फेंकने मे लगगप ये श्रौर इती वामे श्रपनेमनकी दबी 
हुदै बाषनाश्र की श्रभिव्यक्ति कर एक विकृत, श्रस्वस्थ मानसिक 
सन्तोष का श्सुमव करते ये | कविताश्रौ मेँ बिष्टार के भ्रमण" की 
"मार्को? एक श्रनूी कृति दै जिका बहुत स्वागत किया गया था, 
जिसमें मारको का प्रतिवादी कवि नगर की देडानिर्ट मारियों फी लय्की 
हूर छातियो श्रौर आम युवतियो की कच्ची नाशपातिर्यो से वत्तका 
चिच्‌ कर क्रान्ति की चेतना उस्मन्न करता दै । यशपाल कौ नायिक्रा 
श्रपने क्रान्तिकायी प्रेमी की थकावट दूर करने के जि उसके पास 
जा लेखती ६, जिषसे वद गभ॑वती हो जाती दहै । पाड कौ कदानियो 
म इनकी कमी हीनं । उभरे हृद नग्न वक्त की युद म्न 
्रगतिवादी परम्परा रमण से लेकर राहुल सङ्त्थायन के बोला से 


<क समीन्ता १५५ 


गंगा तक चलती रदी ई 1# सचध्ुच ही इस महान प्रगतिवादी धागा जे 
सेक साम्यवादी पाठकों के मन से श्रामूल क्रान्तिकर दी दोग्री, इसमे 
सन्देह नदीं है । 

यदि हम इष हिन्दी के प्रतिवादी खाष्टित्य श्री इतत मनोवृत्ति क 
गम्भीर बिश्लेषण करतो दमय दे्ैगे क्रि इसके पठि को$मी 
कस्याणकारो प्रतिवादी भावना न होकर केवल एक द्रस्वस्य, विकृत 
प्थास्त थी जा श्रपनी वत्ति के लिए शाब्दिक व्यनिचारकामारग द्वह 
रहौ थ| इन प्रतिवादी लेखकों भसे द्रुं तौ इस प्रकारके 
राजनीतिक काथकर्ती ये जो बहत दिनं ठक छऋपने परिवार ने छुटक्र 
बन्दी मे ्रपनी तरुण होम कर घुके थे, ऊठ रेस धुमक्कड पे 
जो श्रपने चर की सीमां तोड़कर देश-विदेश म धूम श्रयेथे । कु 
छसे युवक थे जिनके मन में समाज कै प्रति पक उ्वलन्त विद्रोह था, 
किन्तु उममे एक उचित मागं खोज निकालने फा धैर्यं शरोर समननयातम 
संयमका तवा श्रभाव था | भारतीय जीवन मजो महान्‌ उथल-पुथल 
हो रहौ थी, उषम ये लोग एक विषङ्ग की तरह श्रपनी उल्लस हू 
कर उलभः गये ये ] इनकी बेधी नाई मान्यताएे दरूट चुकी थी, लेकिन 
उसके स्यान पर उर कोई नई रोर महान्‌ दिशा नदीं मिल्ल पादै भी, 
तृफान ने उनका नीड उजाड्‌ दिया था, किन्तु उनके पमं श्राकाश 
को चीरकर स्वगं की ऊचादयो तकं पर्हुवने की शक्ति नदीं थी! जेकिन 
इयं पतन मे मी एक श्रहंकार था जिसने उन्है मजबूर करदियाथाकिं 
वे 'श्रपनो पथश्रष्टताको ही विद्रोह सम, श्पने मनकी दुग॑न्धित 
वासना के भकोर म चक्कर कारनैकोदयी प्रगति क श्रौर उख पर्‌ 
घमणड कर | उनकी विद्रोदी प्रदत्त एक दिशादीन उच्छं हलता श्रौर 
दप्नितं वाशनाश्रं का श्रस्वस्थ उद्बाज्ल मात्र बनकर रह्‌ रद थी | 


कषम स्थलों का उद्धरण देना मैने उचितं नटी सममा केवक्त 
रण्वताधो का श्रे कर दिया है, 


९५६ मगत्िचाद्‌ ; 


यह परिस्थिति केवलं भारतमंद्दीनदींषी | सतोवियट सूसमसभी 
करानि के वाद इस उच्छृद्ुलेताका एक युग च्राया था। किन्तु 
सोवियर रूस क भाग्यविधाताश्चों ने इत ज्रमे छिपा श्रा खतरा 
पहचान ल्ियाथा श्रौर मगन प्यात्षवाले हस प्रगतिवादकैरपिको 
उन्दने दटृता से कुचक्त दिया था। जता वेव भे श्रपनी शसोवियट 
करम्यूनिज्मः नाएक पुस्तक मं लिखा है--“वोलशेविक श।सन की प्रथम 
दशाब्द मे योन सम्बन्धो को केवल एक वैयक्तिक प्रश्न समभा जाता 
थ, तथा तिवा कुल श्रार्थिकर उत्तरदागिस के, श्रल्य किकी प्रकारका 
उत्तसदायिसव नदीं था। 

“शभिन्तु दुसरे दशक मेहम ख्ख को बहुत वदा हृश्रा पाते ई। 
क्रान्तिके वादके वषोँमेजो श्रश््लील श्रनैतिकरता क्रान्तिकारियो मे 
श्रा गद थी, लेनिन उसे बहत पसन्द नदीं करता था | क्रान्ति के दिनो 
मे श्रक्पर यद दृष्टिकोण सामने रखा जाताया कि योन सम्बन्धभी 
भूख श्रौर प्याष की तरह स्वाभाविक श्रौर एक गिला पानी पीने 
सै उपादा उतकृ कोद महत्व न्दी । लेनिन दस सिद्धान्त से धृणा करता 
था | १६२१मेतेनितने क्राया जेटकिन से कष्टा था--भ इस एक 
गिल्लास पानी वाजे सिद्धान्त को सवधा माक्सं दिरोधी सिद्धान्त मानता 
ह| योन सम्बन्धो म केवल प्राकृतिक प्यसिक्रौ दही श्चाधार नहीं बनाया 
जा सकता | उसका श्राधार सांस्कृतिक विशेषता्टंभी दती ई चा 
वद्र उच्च स्तरकीदो त्रथवा निम्नं स्तर की।› एजद नै श्रपमे 
'परिवार के विकासः नामकं प्रस्य मे यह्‌ दिखलाया है फि साधारण यौन- 
्रषृत्ति का एक वैयक्तिक प्रेम-मावनामे मयौदित षश जाना कितना 
मह््पूणं है 1“ """ यह सच रै कि श्रादमी को प्यास लगती है श्रौर 
उसका बुभाना श्रावकश्यक है, किन्धु क्या एकं स्वाभाविकं ्राद्मी 
स्वाभाविक परिस्थितियों मे नाली मे लोट जायगा श्नौर प्रास बुभ्ामेके 
लिए चुल्ल से गन्दा पानी पिभा .यापेते शिज्ञाषसे पानी पियेणा 
जिसमे करोड दोटों कौ जूहन शरोर शरक्र लगे हो ¢? 


एक्क समीन्ता १.५५ 


धमेरी राय मेँ दहत सम्य फैली हद यह योन उच्छ द्धलता जीवन 
को श्रानन्द श्रौर शकि नदी देनी, उसका सन्तोष श्रौर स्याश्थ्य छीन 
लेती है | क्रालिके युगम यह श्रश्युम है, वहत श्रषयुभ। 

धश्रोजेटेरियट षगं उत्थान फी दिशा मे चलनेवाला वगं दै । उको 
किसी मीरूपमे, किसीमी नरे की श्रादत नदीं डाल्लनी चाद्िष्‌। 
न शराब कामश श्रौर न मानलता का] उमङरो जूत है लड़ की 
एक सशक्त वगवाद्यी साम्यवादी प्रेस्णा की | इसलिए मे फिर कद्रुगा, 
कमजोरी, स्वास्थ्य का हस, शक्ति का विनाश, पाप हं । श्रि -छयम) 
छ्रारमानुशातन श्रौर रुचमी का विरोध, चदि वह यौन-प्रृत्ति कही 
गुलामी क्योनदह्ये{? 

लेनिन के साथदही साथ गोर्कीने भी नैतिकता पर बहुत जोर दिया 
था | रोमा रोल के नाम ज्िखे गए ३ जनवरी १६२२ कै सेन्ट श्लेरियन 
से भेजे हृष्ट प्च म जलिला क्रान्ति के प्रथम दिवसमे हीमे 
रूसी जनता को द्व्‌ तैतिशता का महृघ्व सिखाने का प्रयात कियादहै। 
नैतिकता कम से कम संघ श्रीर संक्रान्ति कालम बहुत ही श्रावश्क 
होती ई 1" "कमी मो को$ मी सच्चा साम्यवादी नहीं सकता, 
यदि उसके श्रन्तकरण मजन्भसेही धमकी तरह हद्‌ नैतिकता 
न ह 13) 

सोवियर सरकार नै धीरे-धीरे श्रनंतिक उच्छह्ुलता पौ हानि को 
समकर सोव्रियर रूस के यौन जीवत को संयमित किया। गभपात, 
द्रधैध सम्बन्ध, तलाक श्रादि के नियमों का शिकंजा काषठी कत दिया 
गथा । श्रौर परिणाम यह है कि नैतिकता की दृष्टि से रूप आज संखा 
के समी देशो मे प्रष्खदहै। वेव के शब्द मे--“यौन उन्छुङूललता 
प्राज कभ्ूनिस्ट विचारधारा की क्र विरोधी वस्तु समभी जाती ई । 
-" """खादित्य याकलामे किक्षी प्रक्रार की द्यशत्रीलता को स्थान नहीं 
दिया जाता | रूष के नगरों म योन-प्रदृ्ति को भङ्क्राने दाली चकन 
दुनिया के किसी भी देश के नगरों शे केम मिलेगी ।* 

१२९ 


१८८ प्रगतिवाद्‌ 


लेकिन मदान्‌ सोवियर के पिद हिन्दोस्तानी श्महयायियो का क्या 
हालदैए हम मी पाचवें सवारः यह ककर हइमारे कभ्पूनिस्ट 
प्रतिवादी दोस्त कभी-कभी श्रपनी पविन्रताका दम भरते श्री. 
श्रपनौ तरैतिकता पर गं करते का प्रयास करते) वे भी यद साचित 
करना चाहते ह॑ कि यौन उनच्छुढखलता श्रौरं लेनिन के शब्दो मे 
(नाली ये ल्लोट कर गन्दा पानी पीनाः उन्होने कछौड दिया ईै। समाज 
छ्रौर साहिर्यः म श्र॑चक्त (जो कम्यूनिष्ट तौ नदीं ई, पर "फेलो दरबल 
कदलाने का मोट नदद छोड पते) लिखते ईै--“प्रगतिवादी जीवन- 
दशन मे मुक्त योन सम्बन्धो के जिए श्रौर श्रमेरिकन श्रौर फरच योन- 
करीड़श्रों के लिए स्थान नदीं दै)" "“"यौन-विक्ृतियां श्रौर श्रव्यधिक 
त्रासद्या तो उस्र समाजे दी श्रधिक रहती ई, जदा श्रमशोषक बगं 
मुपतखोरी मे श्रपना षमय काटा कर्ता है श्रौर श्रात्मिकं बल से रदित 
त्रपते पापोकी काया मे, भीतर दही भीतर आशं कित श्रौर श्रपनौ 
श्रास्मिक शअ्रशान्ति श्रौर मनोविष्लय से पीड़ित, शरावे श्रोर तराथो 
की शरण द्रा करता ड 


पियो वी ह श्राशावादी ई] लेकिन यथाथं इसके स्वधा 
विपरीत ई । 

मेरे सामने प्क उपन्यास ६ । बिस्कुख ताजा १६४८ ये निकला 
हृश्रा, + र का उपन्यास “रतिनाथ की चाची {१ नागान कमे 
कम प्रगतिवादि्यों के दस्के मेँ बहुत हौ मशहूर ई श्रीर्‌ कम्पूनिस्ये क 
तो वे महाकवि भाने जति] जनयुग, के द्यंकृ बदरा उनकी 
केषिताश्रों से सुशोभित रदतेये ¦ गांधीजी की मृत्युके भाद्‌ ष्टंरःने 
लिखाथां कि नागाज्युन दी एकमात्र रेसे कवि दै जिन्दोने गाधी की 
मु्यु का सच्चा जनवादौ महत्व समभा दै | वञ्चन, पन्त, मैथिलीशस्ण, 
दिनकर सभी ते मुकाबिते म॑ श्रगर सचमुच कोई प्रगतिवादी विचार क्षा 
थातो नग्राज्चन | (हम यह न भूल जायं कि नागाज्न कम्पूनिरट ह) 


एक समीच्ता १५६ 


उन्दी मह्य-महिम, ब्रद्टरा-प्रगतिवादी लेखके की स्वना के फु स्थलों 
की श्रोर मै संकेत करना च्ूगा 

यह उपन्याप् मिथिला प्रदेश के जीवन पर लिखा गया एक 
उपन्याप्त दै । लेखक से श्ाशाकीजातीयी कि प्रगतिवादी होने 
नाते बद एक मदान्‌ क्रान्तिक्रारी कथानके क योजना करेगा शरोर ॐसके 
उपन्यास मेँ श्यल-स्थल पर मानवता को श्रागे बढ़ानेबाल्ी ध्डप्ररणा 
के ध्रकृन होगा | लेकिन सरा उपन्यास एक विकृत योन-प्रवृह्ति की 
मदी न्नर श्रश्लील ग्रभिग्यक्ति के स्थलों ते भरा पड़ा है। एक स्थान 
पर (१४९ ए०) दै- 

(पम्रांके मरने के बाद लगभग श्राठ साल तक रतिनाथ केः" 
का श्रगला दिष्ठा देका रहा । नमा नद्यते समय, या दिशा 
पीराकत कै वक्त उसके साथी उसको ताना मारते-स्ती,तेरीनती 
शादी होगी, न तेरे किये लड़का वन्चापैदा होगा) दूतो दिनी से 
भी बदतर दै | रतिनाथ को साथियों का यह ताना चुभता श्रोर श्रके्े 
म वह फफक-फफक कर रोता । एक दिन जन बेचारा दी उधेडर्हुन 
मषडाथातो सत्तोतेच्राकर पीठ थपथपदई थी श्रौर कदय था--र्ती 
तेसा इलाज मै करगा, चिन्ता मत कर। श्रौर सचमुच स्तोकेदही 
बताए तरीके से रततिनाथ की वेद घ्रदि दूर हुदै थी |नियमित सूप से कर 
दिनों तक ह हो गई तव रत्तीनेताय वावा की 
दुर्गा को परव पेसे का प्रसाद चढ्ाया था (* 

कितना स्स लेकर नागान्न, मदाक्रान्ति-द्रष्टा नागाशन ने यहं 
वर्णन लिखा है | भारतीय प्रगतिवादियों की स्वस्थ यौन-प्रृत्ति का 
कितना बेहतरीन नमूना है ,यह ! ग्रौर--किसान-मजदूयौ के लिश 
कितना महान सन्देश है} शोषक पूजीपति तोइन पंचठियों को 
पठते ष्टी प्राण स्याम देंगे श्रीर पूजीवादौ व्यदश्याका गद श्ररराकर 
गिर ष्डेगा ! लेकिन श्रौर भी लीजिये, यद तौ महज पला नमूना 
१-- रतिनाथ के भाद उमानाथका विवाहे तय दो र्हा है--“श्रांगन 


१८० प्रग्तिवाद्‌ : 


म श्रोसतों नै कमीज श्रौर बनियाईन 'खुलवाकर उमानाथ को ग्री 
निगाह से देखा | एक घु'हफट खबातिन बोली--श्रांख मू द लो भेद्या | 
धोती भी खुक्ेगी। 

ध्प्रा, तू दी खोल दे--श्रधेड उप्र की एकंश्रोसत ने श्रपनी छोरी 
श्रो नचाकर उससे कदा । वह श्रप्रतिभ हौ महे ¡ उमाय कोद्राम 
कम्पनी का वह डाक्टर याद श्राया जिसके सामने इसी भाति कपडे 
खोक्ञकर खड़ा होना पड़ाथा] उस्रदिने भी पर्तीनानिकल्ल श्राया था, 
छरीर श्राजभी। फक यष्टी थाकरि उस दतटुटे डाक्टर मै." `" मगर 
इन श्रौरतों नै वैसा ङ्ध नदीं किया 1 

इन स्थलों म करटो वह गम्भीर नैतिकता है, को वहं प्राजल 
पवित्रता है, कँ वह जीवन का सशक्ठ सन्देश दै,जो गोकीं कौ 
र्वसाश्रों मे पया जाता है? गोर्की मे जीवन के क्रिस श्र॑रा कां चित्रण 
नही किया } गोकी ने रूस के जीवन के किसर पलु को उसके यथाथं 
रूप मे नहीं चिचित किया, लेकिन मजाल है किक्ींपर कुरचि या गन्द्मी 
करा श्राभाषभी हो} श्रौर दधर्‌ ई हमारे जनयुग के व्याश 

गिज्ञु न, दरतिनाथ की चाचीः कै यशस्मी लेखक, जो भ्रिधिल्ला के जीवन 

का चित्रर करर । एक स्थल परतो श्रपने वणन मे वे पाशचिक्र 
बबरता कवी शैली पर उतर श्राए ईह, जद उन्होने श्रप्राकृतिक व्यभिचार 
की एक घयना का खुल्ला चित्रण करिया है| 

(रतिनाथ को नीद श्रा मै, परन्तु वह गाढ़ी नीदनदी थी । साति 


समय मालूम द्ुश्राकि की धीरे धीरे उसकी जि पर्‌ दाथ फेररद्ा 
| 
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इसके बाद क( वणन इतना श्रश्लील है, इतने खुले शष्वों मेँ है 

क़ि उत्का उद्रर्ण भी देने मे जुगषणान्ोती ६ । श्रन्थ उद्धरणों मैभी 
बहुत प्रयास श्रोर साह करने प्र भी कुच स्थलों को छोडना ही पड़ | 
लविन मे पूछता हक श्स रचनामे क्यहैवद ध्र्मष्टीसी दृद 
देतिकता"' जिसकी क्रान्तिकाल्न मे गोरी ने सस्मीर श्मावस्यकता वत्ता 


एक समी्ता १५१ 


थ | क है वह “श्रालिनुशासः श्रास्म-संयम जिखके लिए लेनिन एक 
युग तक लद्ता रदा दहै | क्श है श्रतेक्जेहर क्रप्रिन की कलम की व 
स्वाभाविक पवित्रताजो “यामा द्‌ पिट पं चकलोका खुगा वणंन 
करते हुए भी हमारे मन से कोई भी दूषित प्रसाव पैदा करने के वजाय 
उन श्रमागिनींके त्रिष हृदय मे ममता श्रौरदया पैदा कसती दै श्रौर 
उ ध्यवस्था के प्रति विद्रोह, जितम नारी केरल प्योनि-मानः वन 
गै है] श्रगर यही प्रगतिवादी नैतिकता \ लोमेरा नम्र निवेदनं 
है कि कम्यूनिष्ट पत्र श्रपते शरक म कोकशाख्ज सचित्र क्यों 
महीं धारावादिक स्प से छोपते दै १ क्यों त्रपने नगान ससे 
प्रमतिषादी लेखको को मोक, कुधिन श्रौर शोलोखव की परमभ्यरा म रख 
कर नागान्‌ की महान प्रतिमा श्रौर्‌ श्रपनी महान श्रालोचना बुद्धि 
को श्रपमातित करते ई ! 
लेखक्र के परिचय मे कदा गया है “स्नेह, करणा, व्रभाव 

पश्चाताप श्रौर यथाथंता की यह कष्नी श्राप्कोल्े जाकर उ 
धरातल पर खडा कर देगी जरा शरतचन्द्रे की कथा वस्तुः अपने 
पाठकों कोले जाकर वडाकर देती ई" "मिथिला की मिमां 
मरिडत परम्परा श्रर सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि कौ माकियां 
पाकर श्राप मुग्ध रह जायेगे {” शतचन्द्र के भह पर इससे ज्यादा वड्‌ 
तमाचानहीं माराजा सकता था} वष शरतचद्ध जो इते उपन्यास 
लिखे कै बावजूद, चुम्बन तो दूर, एक स्पशं तक का चित्रण करने मं 
हिचकता रद्य, जितने भारतीय जीवन की प्राजल मर्यादा को गौर्वके 
शिखर पर चढ़ा दिया, उसकी कथावक्ुसे रतिनाथ की चाचीःका 
युक्राबल्ला बद्दी कर सकता दै जौ श्रना दैमान ताखपर स्लन्रायाष, 
या श्रपना श्च्गल गुम कर श्रायाद्ो) प्रीर यद्‌ भ्रिथला की महिमा 
मरिडिते परम्परा का चिच्रण्‌ः हे! श्राखिर प्रंमचन्दनेभीतो शवधका 
चित्रण किवा दै [ श्राल्िर शरतमैभीतोबेंगालका चिघ्रण कियाद] 
लेकिन दरी-हरी दुन दरटाकर, पल विखयकर, कीचड़ मेहं इबोने 


[1 


क समीक्षा १६ 


ऊुलघुकाता हृश्रा साह्य प्रगतिवादी श्रोर जनक्रानि का उन्नायक 
सादित्य धोषित क्षिया जाता दै तो सस्सा श्राताहै। 


लेकिन इस तरद कै गन्दे, उच्छुह्ल; उत्तदायिस्व्ीने ग्रश्लीले 
साप्य का सोवियटये कोई स्थान नरी ।# रूस ङ मदित्यिक्‌ श्रपनै 
साम्राजिक उन्तरदायित्य ते क्ली माति श्रवगतदहै श्र वे श्रपने राष्ट 
के इत संकर काल मेँ कदम साध-साधकर बहुत वावधानी से चल रै 
है! उन्हें षरषिर इस वातकाध्यानरतादै कि उनरी कृतियाँ 
जनता मे एक नैतिक श्रराजकता श्रौर सस्ती सक्त उत्तंजना न रेक, 
एक व्यवस्थित श्रौर स्य॑मित जीवन की शरोर श्राक्षंण बद । 


जरो तक प्रगत्िवादी साहित्य श्रौर श्रश्लीलता का प्रश्न, मे 
पके बातत स्पष्ट कर देना चाहता ह! हिन्दी के श्रधिकोश पाको 
यह भ्रम है किं अश्लीलता प्रगतिशील साहित्य की शक विरोषता है । 
जैसा मँ पले भौ कष चुका ह किं साहित्य मेँ श्रश्लीलता मो १ीं 
शती के यूरोपियन हासोन्सुल ( डिकैडन्द ) लेखर्को की देन है श्रौर्‌ भाद 
मे प्राय्ड का सहारा लेकर उन्हीं हासोन्मुखी प्रवृत्तियों ने सादित्य 
मे श्रश्लीलता का रूप धारण कर लिया । वैसे स्वयम्‌ फायड साहित्य 
मे सेक्स का र्त्र श्रवर्य मानता ३, लेक्रिन चह भी श्रनेतिकता, 
उच्ु"खलता या श्ररलीलता का समर्थक नदौ । माक्संवाद में तो इस 
प्रकार फे शन्दे सेक्स साहित्य के किए कौर स्थान दौ नहीं है । जसा 
हमने देखा फ सौविय्ट सादिश्य मँ इन प्रवृत्तियों का कटौरता से 
उन्मृलन किया गया श्नौर इन्हें विकसितं नीं होने दिया रायां । 

लेकिन भारत भे प्रमत्तिषादं के प्रारम्भं काल मे विना समकेचूमेः 
टर नद साहित्यिक शअ्रवृत्ति को प्रगतिवादं भे सम्मिलित कर लिया 
गया, चाहे वह पार्वास्य डिकैडेन्द साहित्य की भूठन ही श्यौ न हो ! 
घ्रधिकांश प्रगतिवादी कहे जानेवाले लेखकां क साहित्य में सेक्स की 
सामाजिक श्रौर श्रगलीलं प्रृत्तियो' विराजमान थी, किन्तु हमारे यष्ट 


१८ प्रगविषादं : 


इस दिशामेंवेगौर्की, श्रोर ुप्रिनकीष्टी परम्परशाका निर्वाह कर 
रहे ई । इस विपय सं ग्रौर श्रधिक प्रभाव न देकर गोशर के सवंप्रिय 
युदधकालीन उपन्यास नीली उेन्यूबण्के दी एक श्रंश को उतधृत किये 
देरहारहू-- 

¢ एक दिन शाम को उनपै कमरे मे एक बहूत दिसचस्थ बहस 
छिड़ मई । एक जिन्दादिल मूरे गलोवाला साष्ट श्रपनी प्रणय 
कथाश्च का विस्तार से वणन कर रहाथाश्रौर यहमभी वतारहा 
थाति कैसे वद श्रपनी पनी को साफ धोला दे जाता दै। 

(तो तुम श्रौरत कौ समतेक्यादहो!पेर की जूती १ बीयेन्द्‌- 


णः ५ 





------------- ~ ---- --- 


के तथा-कथित प्रगत्तिवादी श्राललोच्चक से दन प्रवृत्तियों का परिष्ुर 
करने का कोष यास म किया नौर बजाय एक प्रगतिवादी साहित्य 
के निर्माण पर जोर देने के उन्होने एक प्रगतिवादी गुटवन्दी बनाने 
प॑र धिक्‌ ध्यान्‌ दिया! परिणाम यह्‌ हुश्मा कि दरस तरह की गर्हित 
्हृत्तियो' उनके लेखकीं मे ज्यो कीत्य बनी रद्द श्रौर उनका ससे 
घूशित शौर धिकृत स्वरूप नमागाजु म के दसं उपन्यास मे देखने कै 
मिला । 


दके बावसूद्‌ प्रगतिवादियो की निष्पकेता श्चौर १मानदासै का 
य हाल है फिं जहो 'हस' भे ्रककेबाद्‌ श्र॑क मे भी पुभिघ्रानन्दन 
पन्त फर श्चरषिन्दधाद्‌ प्र श्रशोभन से श्रशोभन शौर अशिष्ट से श्रशिष्ट 
प्रहार किए गए, वहः नागाज्चुन कै दसं सा्ित्य को वे लोग चुपचाप 
पौ रष! 

लेकिन इन गुयबाजो को यह नहीं मालूम कि दसं भकार के कार्या 
सेये लोग उन रूक्षिवादि्यो को श्रवसर श्नौर भोत्साहन देते, जो 
सच्चे प्रतिवादी साहित्य की भी निन्दा केरने के लिए संदा सन्नद्ध 
र्ते है । भिस समाजवाद की श्रा मे ये लोग श्रपना भोपु बजाते षै, 
उसी लचय फे प्रति यहं उनका विरनासंघात है । 


एक समतता १८ 

सवने कड़े सवर भरं पुह्धा --शय्रमर चादा तो पहना मचद्यं तो 
उतार फकाए्क्या परिवार ही वह इकाई न्दी जिसे हमारा 
समाज, हमारा राट, दमाय समरठन वनता ई? 

"दकाद मही, कुटुम्ब तोसमाजकरा श्रु है) इतरा जहाज 
के वन्दुकची ने कदा श्रौर्‌ श्रपने पैर नीचे लटका लि९ | 

“चछणु...ठीक कष्ठ दमने | श्रोर क्या यदी श्रु दमारी द्व्छा- 
शक्ति, दमारो कच्पना, हमारे विक्रा शरोर सयम का श्राधार-विन्तु 
नदीं है! क्या कुट्बमंदही हमारे कच्चो को सवे पहली सामाजिक 
शिचा नदीं मिलती १... शरोर तुम श्रपने कौ देवो... ...हन बेहूदी 
वातो को वकते हुए शमे नदीं श्राती तुमको १... 

इन बातों से प्ररित होकर वोयन्टछोव जे एक दन्त-क्रथा वता, 
एक साद्मेरियन दन्त-कथा, वं के हषो के बारे मै- 

४४... श्रोर्‌ श्रगर जोड़े फा एक हष श्रकेला वच जाय बोरो- 
न्टसोव ने कटा) उसकी श्रखिं बन्द्‌ ्थी--“तो द्या पानी से निकल 
प्राता है श्रौर ऊपर उड़ता है) ऊषर, ऊपर, यष तक किव प्क 
सफेद विह्न मात्र रह्‌ जाता है } उसके बाद वह दौर्नों पख स्मेटल्तेता 

ध्रौर प्थर की तरह जमीन परश्रा गिरता दै „ + 

नवेवबल दसी श्रष्याय मे, वरन्‌ पूर उपन्यातम इ नेतिक 
पवित्रता का वातावरण दै। सोधियट साद्य मे सस्ती श्रोर गन्द 
श्मर्लीलता का कोर स्यान न्दी] शष्ट दै करि नागार्चुन तथा उन्दी 
की तरहके श्रन्य तथाकथित प्रगतिबादी श्रश्लीलत लेखकों ने यद 
प्रवृत्ति परिम यूरोप श्रौ श्रमेरिका के हारोन्एख। साहित्य स सीखो 
है श्रौर हिन्दी सादित्य म यद गन्दगी प्रगतिषाद का लेविल ल्लगा 
कर उट्ली जा रही दै। यह प्रटृ्ति कतई मक्संवादीनदीदै,न 
सीबियट खाहित्यमें हयी इषका पोर स्थानरै, फिर यदह प्रतिवादी 
कैसे ई यष सममे नदीं श्राता] श्रपने को प्रगतिवादी कषटनेदाले 
कम्मूनिष्ट श्रालोदक्त श्रौर पत्र मी इसके विद्ध श्रावाज नदी उठा 


१८६ प्रगपिवाद ¦ 


रहे ई क्योकि नागाजुन तथां इसी प्रकार के श्रन्थ लेखक उनके गुट 
केरहैश्रोर उन लोगों के लिए गुटबन्दी का मस्व सत्यसे कीं ज्यादा 
है । भारत के कभ्युनिस्टो के लिए चाषे इस प्रकार कै हेखक भ्राज 
कै कालिदास य किन्तु य॒दि यदह पुस्तक सौवियटसरूसमे ह्ुपती तो 
श्रभी तक वह जरूर जनो चुकी ती, यह बात दृसरीदै कि 
याँ के कम्पुत्रिरट उसे वाद्व की तरह पडते हीं | 


कलाकार किपसीका 
मानसिकं गुलाम 
नहीं बनेगा 


` ग्र 


रोम! सोलों प्रगति मेँ विश्वास करता था, रूस क पक्तम 
था, फिर भी वह कम्यूनिष्टो की नीति से असरहूमत 
था। उसमे कलाकार कौ मानसिक स्वाधीनतां 
के लिए एक शक्तिशाली स्रान्दोलन उठाया 
था जिसमे उसे बड़े विचिघ्र ्ौर 
बहूत कटु अनुभव हए 1 


किसी भी युग का सष्ान प्रतिभाशाली कलाकार च्रप्ते युज 
ज्वलन्त समस्या्श्राकी उपेता करदी न्दी सकता | महान काव्यकी 
अनुभूतिं के डोरे कलाकार श्रौर साधारण मानवके प्रणोंको कमी 
भौ विच्छिन्न नदीं होने देते । छिन्द एक महान कनल्लाकार मे जीवन 
की गहनतम वेदना, उपसे ऊपर उटनेकी प्याह श्रौर चारो तसः 
छाये हर धु घलके को चौर कर पक सशक्त जीवन दशन की मशाल 
लेकर श्रागे बठृने का साहम होता है। वह ज गायक या लेख 
होता दै, वदं वह पैगम्बर भी दयोता है । 

लेकिन एक विशेषता के साथ | एक कलाकार श्पने युग की 
समस्यश्रौकानजो समाधान देता है वह किस भी राजनीविक्च क 
समाधाने से ज्यादा गहरा, ज्यादा स्थायी श्रौर जीवन की सम्पूखंता 
को ग्रधिक स्मौीपसे रहण करनेवाला होता है| जर्यं राजनीति फे 
सामने केवल तत्कालीन समस्या होती है, उसे हल करने की बेताबी 
मे वद यहं भूल सकता है कि वह मानवता के कु श्रेष्ठतम सिद्धान्तो 
का बलिदान कर रहा है जिसका प्रभाव श्रनिदलि युग पर रा पद्धेगा, 
वहा कल्ञाकार्‌ के सामने मानवता फी सस्कतिक विकास की श्रद्द 
प्रतीत परम्परया श्रौर महान ज्योतिमये भविष्य का प्रर्न भी रहता ६। 
साथदही वह्‌ मानवता के विकास के कुक उन पघयुश्रों कामद्वभी 
समभेता हे, जिखकी श्रो र राजनीतिक का ध्यान नदींजा पाता) 


१६० प्रगतिवाद्‌ : 


टेखी स्थिति म॑ श्रक्सर मानवताके विकास कां द्वी प्त लेकर 
महान कलाकार को राजनीतिक संकीणंता के विरद लड़ना पड्ता है । 
एक रेसीदही बड़ी मद्खपृणं घटना रोमा रोक्लाके जीवनमें हद | 
वह श्रपने समयुका महानतम प्रगतिवादी लेखक था । कभ्यूनिस्य 
ग्रौर समाजवादी प्रयोगो के साथ उसकी पूरी सहनुमृति थी, रूस का 
पक्त लेकर रोमा रोल खदा पाश्चास्य राष्ट्र के विद्र लड़ता रह, 
लोकिन एक समय श्राया जब कि कम्मूनिष्ट प्रगतिवादौ उसके कन्ध 
पर चढ़ भये, उसकी जुबान पकड़नी चाही, उसकौ निगार्दै बधन 
चाही, उसकी विचारों पर कन्ना करना चाद्या श्रौर श्रपने पंजौ से 
उसकी गदेन जकड़ ली । श्रन्त मेँषूस फा पत्त लेते हुए भी उसे 
श्रपने देश के संकरं प्रगतिवादियों का रोध करना पद्मा था । 

यह षटना हई थी सन १६२२ के लगभग । प्रथम महायुद्ध 
समाप्तदोचुक्षाया! रमा रेलों श्वी शतान्दी का श्रन्त शरोर 
बीस्वीं शती के दो दशको मेँ मानव जाति की प्रगति कौ श्पनी दुर 
दर्शिनी श्रलौसेदेख चुक्ाथा। पश्चिमी गूरोप की सामाग्यवादी 
ग्यवष्या किंस प्रकार षीरे-ीरे श्रदमी को वहशी बना रही थी, किंस 
प्रकार श्रादमीके हाथों मँ पंजे निकल श्राये थे, किख तरद उसके 
दोठों मे लून की प्या दिनोदिन रष्टय वैसती जा रदी थी, किस 
तरह दुनिया के वतिावस्णमे एक गहरा, प्रासमाको खां जाने वाला 
प्रंधेरा छा गया था श्रोर उक्त श्रन्धेरे म श्रादमी कीडे-मकोडं 
कौ तरह एक महान यन्नणान्चक्र मं पिस्ता जा रहाथा, यह सब 
एक दरूञेडीके दृश्योंकी तरह रोमा रोल के सामने श्रारष्ा था। 
रोमा रोलाँ श्रपने युग की समस्याश्रौं हे प्रति जितना जागरूक श्नौर 
सचेत था, उतना शायद्‌ उख समय का को भी कलाकारनं था। 
श्रपने महान उपन्यास “जो क्रिस्तोफ” भै उसने पक ेसे कलाकार 
का चित्रण किया था जिसने शश्व शतीके श्रन्त श्रौररण्वीं शती 
के प्रारम्भ के क्रूर श्रीर श्रशान्त संक्रान्ति-काल मेभी समस्याश्रों 
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के सामने श्रपनी जौीषन-प्रगति कौ पराजित नही होने दिया था। 
रोमा रोली के महान मानकवाद केलिए दी उसे नोबेल प्रान भी 
द्विथा गशयाथा। 

मदयुद्र समाप्त होने पर उस्ने देखां कि यूरोप का बातवरण 
बहुत ही विषा हे) वर्सा की सन्धि एक स्थायी सन्धि नदीं थी, 
वह मदज दूरे महायुद्ध की मूभिका की प्रथम पंक्तिथी | उरी ग्रन्धकार म 
धुखते हृष युग मे रोमा रोललौँ ते सव से पटले तमाम दुनिया के लेखको 
को एक साथ मिल कर एक श्रन्त्याक्रीय-शान्ति-संघ बनाने क 
श्राह्वान दिया था । लेकिन उसी पीरिक्षा स्वरूप उसने एक विन्ार 
स्वातन्व्य का धोप्रणापत्र जारी किया था जिस पर्‌ खारी दुनिया 
के २०० से श्रधिक मान लेखको के दस्ताकुर थे | उख घोषणा में 
उषने स्थष्ट लिखा था कि--ध्युद्ध ने बुद्धिजीवियों कै संगठन को छि्न- 
भिन्न कर दिया है| श्रधिकृतर ञुद्धिजीविर्यो ने श्रषनी कला, श्रपना विज्ञानः 
प्रपना मस्तिष्क अपनी सरकार को समपित कर दिया दै! + + + 
+ + हमको दन समभौतों के बन्धनं से श्रपनी प्रतिभा को ग्क्त 
कर जेना चाहिये, हमारे किए यद गुलामी शपमानजनकर दै । विवार 
प्रौर्‌ प्रतिमा किसी के गुलाम नक्ष दते"““कतिवा विचारके हम श्रपना 
स्वामी श्रौर किसीषको स्वीकार नदीं कर सक्ते । इम रेखक का 
निर्माण ष्टी इसीलिष हश्च हैकि हम विचार की ज्योति को, विचार 
कौ मशाल को सदा प्रज्वलित रक्खं श्रौरजो लोग भी भटक गणहा 
उनको फिर उजल्िकी दुनिया मे बाप घुला लवं । हमारा कतव्य 
ह किश्चेेरे मे हर्यते हणः श्रवेशों के पूकानों मे हम श्रधनी मंजिल 
को भरू वतारे की तरह शाश्वत श्रौर श्रष्ल क्लं |." ""'हम चैव 
सत्य फ¡ श्रादर करते ई, केवल सत्य, विना सीमा, निना बन्धन श्रीर्‌ 
बिना वाद्‌ श्रीर्‌ जाति की संकीणएताश्रो के |" 

लेकिन वह प्रारम्भ से ही साम्यवाद का हामी था | उसने रूसी 
करन्ति का श्वागत कियाथाश्रौर भिस तमय त्रनातोल् फराम्ठ बगेर 


१६२ मृगतिवाद्‌ ; 


रूसक्रा विरोधं फररहेये, नई सोवियट सरकार के प्रति संशकित ये, 
उस समथ भी उसने रूस का स्वागत किया था | उसने श्श्ट्मं दी 
लिखा था कि-्वृषटूबर क्रान्ति कै योद्धारो का पथ विद्छुलं ठीक 
धा, यदह उन्होने श्रपने कार्यो से प्रमाणित कर दरिया दै। १६१६ 
के प्रारम्भमें दी प्रधिद्ध समाजवादी फ़ायकर्तश्रो ्िचनेषत श्रीर्‌ रोज्ञा 
लक्जेभ्बुगं की द्या जमनी म जिस निम॑मतासे कौ गई थी उसमे 
वष स्तन्ध रह्‌ गया था | स्समे क्रान्ति की सफलतां के बाद श्रमेरिका 
शरोर दृगलैणड तथा श्रन्य पाश्चाप्य पू जीवाद प्रजातन्त्र ने सूस दे 
विर्द्ध एक जष्टरीला प्रचार शुरू कर दिया शरीर रूस मे एक भयंकर 
श्रन्न-संकट्पेदा कर देने का षडयन््र कर रटे थे | उस समथ २६ 
प्रकटूवर १६१६ मै रोमा सोल नेलाद्यमेनिते मे लिखा था-~ध्ूरोप 
के वोजश्रा मित्नराषटरू, जर्मनी तथा कुद श्रन्य तथाकथित तरस्य राष्ठ 
ने जिस तरद रूषी क्रान्ति के विर्द्ध एक शमनाकं गवेन्धनं कर 
रला है, वह मानवता के प्रति एक धृशित श्रपराध है । इससे उनकी 
प्रजातत्त्रवादी नफाव उल्लर गहै है श्रौर श्रन्दर का धिनौनां चेहरा 
निकल श्राया है" ` हमेशा से उनका यी काम रदह्यहे। 
पुरानी, विकृत व्यवस्था कौ उखा कर्‌ नह व्यवस्था फी स्थापनां का वे 
लोग सदा से विरोध करते रहे है, श्रौर दीजिए श्राजवेदहमारे रूरी 
सदयो के महात्‌ प्रयापको मी कुचलते म लेह लेकिन एक 
नह दुनिया की प्यास, एक भ्यादा समताशी्त श्रौर मानवतापूखे 
व्यवस्था की प्यास एक श्रमर प्यास है | हजार बार बुभने पर भी 
वह सुनष्टली लपटे मँ धधक्र उठती है | कष्यूनिज्म के प्रति उसका 
यहं विश्वास बहुत दिनों तक वनां रदा | "कम्यूनः पत्रिका ने सभी 
यूरोपियन लेखकों से एक प्रश्न पृ्ठाथा शन्राप क्षयो प्रौर किसके 
जिए. लिखते ई ! इसके उत्तर म रोमा रोल मे लिखा था-- 
“मे किसके लिए लिखता द! मै उनके किट लिखताहजो प्रगति की 
अभमियान-बहिनी करे श्रगरदून ह, जो श्न्तरयष्टरीय मोचं पर क्ल रे 
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है, जिनकवः विजय उत महान्‌ मानवब-रष्टर की स्थापना करेगी जो 
सीमादयीन श्रौर बगहछीन होगा । कम्बूनिज्म ही उन महान्‌ विशवन्याधी 
सामाजिक उत्थान कौ श्रधिनायक दै ्रौरद्िना किती स्वाथं श्रौर 
समभौते वे विजयुका भर्डःलेफर ऊवादयो को जीनने केनिप 
प्रारो बढरहीदै।' ˆ> इससे दो वषं पहले नी रोम रो 
रूस कै पति श्रषनी च्राध मम्रता प्रगट कर चुरा धा। ला नवेन 
रेव्यू मान्देद्लमं १८३१ भे रोणा रो ने एक लेख न्ख था 
जिसमे उसने कहा था--“जर्हा तर मैय सष्रलदहे, मेरा रास्ना साक 
है, श्रय रूस को किसी प्रकार श्ना धका परहुचताहै,तो चाहे को 
मी दश्मनक्योनद,म रूप कयाथह्ं। मवृूरोपके रीप्रकों करा 
प्त लेकर कभी नहीं ल्ग 1 प्रालेटेरियट जनता कै लिए उखं 
फितना श्रदम्य उत्साह था, वह जौवनके श्रमा्वो छरीर कटुता 
वे प्रति कितना हमानदार था ज्रौर कितनी गहराई स वह उनके 
लिए महसूस करता था, यह १६३४ फे मई दिवस पर ज्िखे गये 
उमके लेख से मालुम होता है । उसभ उसने धुद्धि्जावि्यं को मजदूर के 
त्ा्दोलन मे श्रपनी प्रतिभा का तल्लीन कर देनेका श्रा्न देतं 
हुप लिष्वा दै--“वे हमरि लून श्रौर माम है, उनकी स्वाधीनता श्रौर 
शक्ति हमारी स्वाधीनता श्रोर शक्ति दै! वे उस ब्त क तने ई, विततान, 
सारित्य शरोर कला जिसकी डालिय है। नना कठ गयातो शां 
पतप नही सक्र्त." """ “" परोह्ेटेसििट | यह मेचो क लिए बह्म 
दृश्रा हमा ह्ययहै, हम वु्दारे ईै। दम लोगों के कदम साय उटने 
चाद्ये, हमारे विभेद खत्म होने चादिये ! मानवता खनरे में ३ 1" 
स॒न्‌ १६२७ म मी जब सोवियट रूस खतरेमं था रीमा रालां 
ने रूष की बहुत बी सहायताकी थी | इगलेएड ने पदली बार 
ख्ख से सम्बन्ध विच्छेद फियायथाश्रोर खूखी प्रतिनिधियों को 
निम॑मता से निकाल्न फका था। हैरान के तल के प्यके रट 
का रूस के विर्ढ पडयन्त्र धीरे-धीरे सूस ४ चारों श्रोर क 
१२ 
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जकड्ता जा रा थ], श्रौर मास्को के लिल्लाफ एक मयंकरर साम्नाज्यवादी 
गुट तैथारष्टो याथा । श्रराजक समाजवादी प्रत्न मास्कोकै खिलाफ 
कस-कसकर ज्िख रहे ये | एेसी श्वस्था म रोपारोर्ला ने र्म यह 
१९२७ कौ लिखा- 

धमर यूरोप केः समस्तं स्वाधीन लोगों कोचेतवानी देता रह कति 
रूष लतरेमं दै, शरोर श्रगर उसे कुचल द्विया गया, तो न केवल 
दुनियां का सचहारा बगं ही गुलाम हो जायगा, चरन्‌ सारी इुनिया 
ग्रपनी जंजीसोसे कमी भी ह्ुस्काय नदीं पा सकेगी |`*" "रूसी 
क्रान्ति श्राध्ठुनिक यूरोप का महानतम सामाजिक प्रणा है। दमे 
उसकी सहायता के लिए कमर करसकर तैयार हो जाना चाष्टिथि | 
दुरभन, स।प्राञ्यवादी युद्ध, दरवाजे पर है '““ ""* "** 

र्सनेरोमा रोलो की श्रावाज मेँ चिणी हई सच्ची ठदातुमृति 
स्वीकार की | २ सितम्बर सन्‌ १६२७ को रूसमं शिकला कै जन- 
कमिषर लुनाशर्ध्यी ने उस शपीलं का प्रघ्युत्तेर मेजा--“द्मापके 
उत्तर से मालूम पडता दहै कि ययाथं परिस्थितियों का मुद्थांकम करने 
म श्राप उन लोग ते कदी ज्यादा सुलमे हए ई जौ दमारे सहायक 
हते कादम भरते |“ "जो कुह श्रापने लिखा है उसे भैं 
शत प्रतिशत तो स्वीकार नदीं करता; लेकिन श्रापकै राजनीतिक 
स्वर मे ऊंचाई दै उस्रं एक प्राजल नैतिक पवित्रता है 1 

लेकिन रूस फे प्रति दतनी सदानुमूति रखने पर भी सूस की 
इतनी सदायता करते हए भी, रोमा रोल्ला को श्रपने देश से कभ्यूनिस्ट 
प्रगतिवादिर्यो का कड़ा विध श्रौर गलियां सनी प्ड़ी थीं च्नोर 
रूस का समर्थन करते हुए भी वद्‌ उन प्रगतिवादी लेखक्ौ मे श्रपनी 
गिनती नदीं कर पायाजो सुख के पीछे श्रांख मूदकर चलते ये। 
उसने श्रपनां वैयक्तिक वि्ार-स्वातन्न्य किसीके भी दाथ फिषीभी मोक्ष 
पर मर्दी बचा शरीर एक भित्र केतौर पर जव कभी उसने रूसी कम्यूनिर्टो 
की गलक्तिया देखीं तो उनकी श्राल्लोचनाशरी की} लेकिन क्सने 
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उम निष्पत्‌ श्रालोचना का स्वागत भियां श्रीर्‌ रोमा रोल फी 
(राजनीतिक ऊंचाई श्रौर प्राजल नैतिक पविच्रताः का च्रभिनन्दन किया, 
जव फ्रि उसी के देशवापी कम्पूनिर््टो ने उस (तितिक पविध्रताः का 
मृध्य न सममकर रोमा सरलां शा विरोध किया । मानसिक 
गुलामी का इससे ज्यादा हास्याल्छद उदाहस्ण श्रौर कीं नदीं 
भिल्ल सकता | 

विरोध का एुख्य केन्धविन्दु था विचार-स्वातम्ब्य्‌ का प्रष्न। रोमा 
रोललो एक स्वाधीन विचारक वना रहना चाहत था। वष्ट कहता था 
कि रूप श्रौर प्रोल्ेरेरियट के भित्र होने के नाते जहौ उसका समथ॑न 
करना हमारा कतेम्य है, वहीं उम्की श्रालोचना करना भौ हमारा 
गम्भीर कत्य्‌ है । लेकिन मैत्री की तरह मृक्षम सदातुमूति, समानाधिकार्‌ 
भावना प्रोर ईमानदार श्रालोचना, सदुभाषनापूणं विरोध का महत्व, 
उनकी समभ मै नदीं श्रा पाताथा, जौ रूम के मित्र नदीं वरन्‌ (दिमाभी 
जी हुजूरः थे, ब्रौर इसी कार्ण तत्कानीन एक कम्यूनिसट लेखक 
( जिसका नाम भी श्राज श्रतल मै विलीन दो चुका) ने वद्ी गन्द 
श्रारोपपूरं ज्ञे श्वल रोल के चिलाफ लिखी । क्लां ने उख्का जो 
उत्तर दिया वद विश्व के स्वाधीन विचारशील, सच्चे श्र्था में 
प्रगतिवादे लेखकों के लिए श्रभिमान की वस्तु रहेगी । 

पृहे हम देखेंगे फि इस प्रतिद्रद्धिना का सूपात्‌ कैसे हुश्मा! 
ज्ञेसा रोल ने खुद बाद मे लिखा कमी भी उस तानाशादी श्रौर 
चेद्धान्तिक संक्ीणंता की निन्दा करने मे नहीं दिविका जिका च्राधि- 
पल्य रूषी क्रान्ति मेँ देखक्षर मुभे दुख हेता था ।*' यही नदीं शास्तव में 
रोल कभी भी उत माक्संबादौ भौतिकवाद मै विश्वास नदी कर पाया 
था, जिसमें क्रि त्राप्यास्सिक साधना का को मदत नर्ध दे। दमेशा से 
डसकी प्रतिमा एक उस्व श्राध्यात्मिक सन्देश की प्यास से भ्याङ्कल 
होकर, जिन्दगी करी पर्त को चीरकर परिस्थितियों से लङ्ती श्रदै थी। 
वह श्रारा को, विवेक की, विचारों को दी मुक्ति का खाघन्‌ मानता था। 


१६६ प्रगतिषादं ; 


शरोर बाह्म परिस्थितियों कां को भौ परिवतन, कोई भी भोत्तिक क्रान्ति, 
जो मानवकी श्रां नया निखारनतदील्ाती, जो प्रादमी कने ग्रासना 
पर नद किरनो के एल नी व्रिखेसती, जो सितारौ की पशरित्रताको 
श्रादमी के प्राणों पर नहीं उतार सकती, उत्त क्रान्ति का गोमा रोर्लो के 
सापते कोई महत्य नदीं था | 

य॒दि हम सूक्ष्फतासे देखं तौ यह मुख्य तख था, जितवे कारण 
ऊपर से देखने पर स्सका पुं समथन करने बाले रोमा गेला श्रौ 
कस्यूनिस्ट प्रगतिवादी लेखक स को श्रन्तर नहीं मालुम देता था, 
परस्व अन्दर दी श्रन्दर दोनों म मीन श्रास्मान का श्रन्तर था । जरह 
कभ्यूनिष्ट प्रगतिवादं), रूस श्रौर रूसी क्रान्ति के ग्रन्धानुगरायी माननिक 
गुलाम ये, वहां रोगा राला एक तन्त योद्धा था, एकं गम्भीर विचारक 
शरोर मानवता का महान पैगम्बर्‌ था जिसक्षी कलम से श्राध्यात्िक्र 
सरस्थ के पारिजात भरते ये । उसके ग्रौर कम्यूनिस्टौँ के दृष्ट्कीण मं 
दो भरषो की द्री थी । वह रस) क्रान्ति, कला एसी कामी सथन तभी 
कर्‌ सकता था यदि वद मानवता के सिए द्य, मानवता की हित-साधना 
केलिर ह), किन्तु कम्बूनिष्ट प्रतिवादो के लिए रूष श्रीर्‌ ङसी क्रानिि 
दी सवप्रञ्ख थी, उसके बाहर माचि जीवन कै सहानि श्राध्यातिक 
स्य के लिए कभ्यूनिर्ट प्रगतिवादी की कला श्रौर षिचारघाय प कोष 
भौ स्याननद्यीथां। 

रोपा राला ने कभी सानवत्ता के सामने कम्पूनिश्य ङस को तरजीद्‌ 
नदी दी । उखने दोनों का सापेक्ञ मध्य श्रच्छौ परह से पटन्ताना धा। 
उसने स्वयं लिखा ६-- 

५१६१६ के ब्‌ाद--मैते केवल करन्ति कौ देवी की पूजा करने के 
लिए. उन देविय का मष्दिरि नदी होड दिया जिन्हयुते श्री तक सुभ 
सातांका वरदान दे रक्लाथा | वे देवि्थाँ थीं मानवता रौर स्वाधीनता 
क देवि्योँ ! कोलास बर्गो ने कदा वा--श्टक ही देवता--भस 
हतम से ती मेरी पूजा पूरं न होगी | मेँ भी क्रान्ति के सीमे कै बाल 


<कं समाता १६७ 


म ही मानवता श्रौर स्वाधीनता का खीमा गाड़ने वे लिए सन्न था | 
मानवता त्रीर स्वाधीनता को वड किना से महायुद्धं की गोलियां 
से वचायाजा तकाया श्रौर उन घायल श्रौर मरणासन्न स्त्योको 
मै एनः स्थापित करना वाहना था-_ ग्रौर श्राज भी इतिष्ाम यह 
वतलाता ई कि मे गलता पर न्दी थ |» 

ज्य [स्यो तमय बीतता गया रोमा रोना ने च्रनुभव किया कि 
रूस के क्रानितिकारी धौरे धीरे सैद्धान्तिक संकीणंना मं उलभते जा 
रहे द । बे विचार-स्वाधीनता + श्रवहेलना कररहे है श्रौर धरे. 
घीरे स्यय रती क्रान्ति एक प्रतिक्रियावाद का संकी पथ प्रण करती 
जारदीदहै। रोर्लाने श्रनुभव क्रिया कि इसत नमय विन्दार स्वानन्न्य 
का नारा बुलन्द कएने करौ जषटरत हैश्रौर मानवना कन ठकाजा षै 
कि इस तरह की बोद्धिक तानाशाही की पूरी चिल्लाकतकी ज्य | 
स्वय रोलाँ करे शब्दो मै--१६९१-.९ म इत मद्यान दविसात्मक 
मान्तिक गुलाम के विरद्ध मने पक श्रथक लड़ छेड़ पक्खी थ| 
उस प्षमयसमीलोग रेप मानिक उन्मादमे फसेये किः हिसात्मक् 
सकीणंता को न केवल श्रापद्धमं मानते ये, बरन्‌ उसे जीधन ऋ भ्रुव 
शाश्वत सत्य बोधित करने मभी नद्यं हिचक्रते चै | मेरा यद्‌ विद्रोह श्स- 
लिरश्रौर भी तीला हो मया रि गोस्मेविक दमन स्मौर्‌ग्रत्याचार के प्रति 
स्वाधीन क्रान्तिकासियों का कर्णा भरा स्वर वातावस्णु मभरडउम 
था | मेरे बहुत विश्वस्त मित्र र्सपेौरकर वर्धोका जो हाल 
वतलाते थे, उरते मनम बहून वैश प्राता था । स्वयं मैक्सिम गोक्र 
रूत क द्ोडकर चला घ्ायायथा शरोर उसके पत्रं म वहून कड्वी 
श्रोर उदास नियाशािसक उथ्ती थी मैते विचार स्वातन्व्य कां भरा 
श्रौर सी मजबूती सँ फदराने का निश्चय किया''' "` ' "मैने जनतां 
श्रौर श्रयते साथे लेखकों के सामते प्रक ज्वलन्त प्रश्न रक्खा---क्या 
उनका विश्वास हैकि श्धुनिक बुद्धिजीवौ क्रान्तिके शस्त्रागारमें 
श्मपना शरीर शरोर ्रपनी ग्रात्मा दोनों ही समर्पति करश्रावे, या 


१६८ प्रगतिवाद्‌ : 


गरपने मन का समन्धुलन कयम स्खते हए, क्रान्ति का समथन करते 
हुए भी मानवताके प्यार को श्रपना लक्ष्यं माने] श्रगर क्रान्ति 
स्वाधीनता की ह्या करती दै तोक्रान्ति का भी विरोध दोना चाहिये। 
श्रगर क्रान्ति मनुष्यकी प्रतिभाको जंजीर म जक्डलेतीदैतो किर 
क्रान्ति नव-गीवन की सन्देश-वाहिशा न बनकर, केवल एक नये दग 
की प्रतिक्रिया बनकररद जातीदे।५रोमा रर्नोता कम्पूनिष्टंकी 
संकीणंता से बहुत ऊव गयाथा। रोमा रली के साप्रने जितना 
मदयन्‌ उदेश्य था उसको वे मानिक गुन्ाम सम्भ द्री नदीं सकते 
ये ¦ रोण रोकल्लयुग के संचषे मे घात-प्रतिषातों यपे श्रादमीकी 
श्रात्मा का सवथा नये साचि मँ निर्पण करना चाहता था} बह चाहता 
थाकिश्रादपी की श्रस्मि श्रपनौ प्रतिभा के पल्ल पक्तारकर श्राकाशं 
म उन्धुकत विहार कर्के श्रौर ऊँचाव्यों पर मडराती हरै, चाद 
सितारोंको ष्क ले। वद केवल धपती से नदी र्वधनां चाहता था | 
श्रादमी महज मद्री नीं है, उतरी नसोमं कल्यना कौ पुन्ये धू 
भी लदराती दहै । गेला चाठतवाथाकि वाह्यश्रौर श्रन्तर का, यथाथ 
प्रौर श्रध्याप कां यह पूणं गमन्वयदहो सके- इसके किए श्रावश्यक 
था कि कलाकारकी प्रतिमा को उडङ्नेके लिए उन श्माकाश दिया 
जाय, उति पींजरो म कैर नकरिया जाय॒ चाहे वहं पजा रोते का 
दो. चि ईहेषिया दथौडे का [--^मेरा विश्वास ६,» उश्नने लिखा 
"लकी क्रान्ति की सवते मद्मन्‌ मून यहशोगी श्चगर पह विचारक 
स्वाधीनता करे विषश्द्ध संधपं करेगा स्वाधीनता मानव-छ्वभाव की 
श्रनिवायं प्रवृत्ति है, श्रौर खाधष्ट्वेश्रादि दिवप्त से प्रान की प्रति 
की मूल प्रेरणा रही दे। 

लेकिन कम्यूसितर्थे से मानवता ्रौर्‌ प्रतिमासे क्या ताल्छु+ ! 
्लोषतो श्रपने पार्टी प्रोपेगैर्डा मलये हृएये | श्रौर जबर उन्दने 
रोको चारौ श्रोर से बहुत कषना शुरूक्रिया तो रोता ने उन 
फटकार दिया--उसने शानसे कटा - प प्रौलिरेरियट केसराथर्ह 


"क्‌ समीन्ता १६६ 


प्रर वे मानषताश्रोर सत्यका न्रादर करते है, श्रगरवे मानवता 
प्रोर सत्य की हव्याकरते है तो मै उनके मी खिलार ल्मे प नदी 
हिचक्कगा """ म॑ प्रोलेरेरेयर प्रगति के साथद्टमग्र्मै ज्रपनी 
श्रो पर पी बधरर श्रौर श्रपनी जुबान पर ताला डज्ञकर सीं 
प्राया हु] मेय श्रधिकार है म उहकी गलतियों की त्रालोचनां 
श्रोर उषश्ी हिनास्मकर सकीणंता की निन्दा करे | मँ चाहता 
परोलेटे्यट श्रान्दलन के नेताश्रो म नैतिर श्रतुशाखन शौर मानव 
स्वतन्त्रता के प्रनि पदिष्णु भद्रादौ | (१० माचंलाह्यमेनिते) 

जब कथ्युनिस्टो ने देखा कि रोग रोलां उनके वैर दल मे 
शाप्त देकर ढोल न्धी वजात श्रौरवैगभ्वनै की वाक्त करता है 
तो उन्है काफी तैश श्राया श्ररौर श्रन्त मेँ उनका चक्र धूमा। 
देनरी बारबस ने दिसम्बर १६२१ म एक ले निला-- “कतव्य का 
दुसरा पहलू, रोतताजाद के सम्पन्य मँ [५ उष्म वारम मे रोर्लां 
की निन्दा मख्यतया इस शआ्ाधार परस्कीथी, कि रोर दन्द्रा्पके 
भौतिकवाद्‌ कै श्रट्ल सामाजिक नियमको स्वीकार न कर रहस्यवादी 
स्य क्तिगत स्वतन्ता कौ बात कर्ता ई । व्यकिरान स्वतन्नतातो महज 
पल्ायनवादं श्रौर परिस्थितियों सभय कादुससा नाम ई । जिनम्‌ समाज 
ये प्रति उन्तष्दायित्य की भावना नहीं दोनी, वह वैयक्तिक स्यतन्वता 
पे बातें करता दै। रोक्षा म एक श्रजीवकिष्पम का नि्यरावाद्‌ है 
द्रोर्‌ फुष्ठु श्रसम्भव सी वत्तं करताहै। रोललाका कहनादै कि 
क्रान्तिकास्यि को दि्ारमक संकीर्णता नहीं प्रपनानी चाप्‌, शरोर 
स्वतन्त्रता श्रौर्‌ श्रहिला का समतासेश्रौर भोतिक्रता का्रभ्या्मकता 
से समन्वय होना चाहिश। यट वाति वारव केस्मकमं ही नदी 
प्राती थी श्रौर चूर रो्ताके विचार कुड स्वतन्त्रय होते जा रै 
य श्रतः बाप्वम की राय मंरोक्ञंने प्रगतिषादी दल छोड़ दिया 
था} वद श्रलगश दौकर, निरये श्रौर तटस्य शेर हाथौदोत की 
मीनारमे जा वेड ई, जनता के दुखदंद से दुर- 


२००५. प्रगतिष द्‌; 


रोमा रोलोँ ने बड़े साहस श्रौर धेयं से हस कायरतापृणं श्मारोपका 
मुकाबला किया श्रौर वारवस को उसके श्रारेपौं कै उत्तर दिये। 
उसमें राला ने ल्िखा-- "जपने मेरी को भी किताब प्रदी है वह वता 
सकता दै कि मेगा स्वर एक तटस्थ प्ायनवाद्मैकास्बरदैया 
धसे श्रादमी का जिघनै श्रपनी ह्वाती पर जिन्दगी के धार मेक्ते हं 
च्रोर उन्द वरिटानेकीकोशिश कररदाहै)...... 

तुमने लिखा है फ्रि समाज की प्रगति तो रेखागणित की तरह 
निशित दै, लेकिन मुे ठ्हारे हस सामाजिक रेखागणित के 
सिद्धान्त पर दसी ध्राती हे । म उफ काल्पनिक नियमों को 
त्ररल नहीं स्पीकार करना श्रौर मँ उततर सामने सर नही मुका 
सकता, क्याकिं जौ उक्त सिद्धान्त काग्रर्नहै, सिद्धान्ती मेय 
माकिकर्ट सिद्धान्त मानव कीसी प्रगति की बहूव कम व्याख्या 
कर पाना है । 

“नरो सिद्धान्त के श्रलावा माक्ंवाद्‌ क) कायरूप मे भी 
परिणत किया गया है, वर्धं इते शोचनीय शरीर भयंकर भूह्ले तो 
हुई ही ई, साथ ही नई व्यवस्था के नेताश्रं ने जाननवृूभः कर 
उच्चतम नैतिक श्रादशों को जिबह किया हे। वे श्रादशं भे, 
स्वाधीनता, मानवता शौर सवरस वढकर सत्यं | मँ एक भूं को दूसरे 
भूंठ से वनने कै लिए ग्रहण करना उचत नदीं सममता | फोजी 
शासन, पुक्तिस का श्रतु श्रौर पाशनिक दिंस्ा महज इसीलिए 
उचित नीं है किं वह कभ्यूनिष्ट पाटी क शाखन की स्यापना के 
लिप किया जाता दै | 

ध्फिर मेरा यष्ट हृद विष्वा हैकिदम कभ्यूनिज्म की सञ्च 
सेवा. उसक्नी हर सदी गलत तरीके से रक्ता करके नद्टी, धरन्‌ स्पष्टता 
त्रोर खचाई से उसकी श्रालोचना कस्के ही कर सकते ई } कभ्यृनिष्टो, 
स्वतन्त्र विचारक बनाना सीखो । श्रपने निर्माण मे कमजोरी दरद 
कर उसे निरन्तर सुधारने का प्रयास करते चलो | 


“क समीक्षा २०१ 


फिर जो च्रादमी स्वरन्त्र विचार करनेका श्रादी है, उस्र 
लिए यह एक श्मविकार ह) नही, एक करतेन्यभी है। वह विचचार 
ही क्याजो किती पूवं निर्धारित मत कौश्रांख मृदकैर स्वीकार कमले 
प्रौ श्रपने नाम कौ ही निरथककरदे। तवतो वह श्रन्धविश्यास 
वन जाता है। धार्धिक्र श्रन्धविश्वास, जातीय श्रन्धव्रिश्गर श्रौर 
उषी वरजं का पारं श्रन्धदिश्यास | एक विचारशील श्मादमी कै 
सामने सवाल दसय रदा दै--वह जो स्मतुमवकस्ता है उमे ठ, 
या कृष्मं श्रौर के | श्रगर बदप्रौर कुष्टुभी केत वह उसका 
विचार नही रहेगा श्नौर इसलिए सत्य नहीं होगा । श्र कम्यूनिस्ट 
श्रान्दोलनं श्रपनै दंग से सनता की मेवा करता है ता विवार 
स्यातन्न्य भी ग्रपनै टंगसे कम सेवा नदी करता | 

तुम कहते द्यं मेल स्चनाश्रोम कभ कमी निराशवाद्‌ दता 
हे | मिन वह श्रादमी जो बथार्थंग्रोर यथाथ कौ गम्भीर परिम्थित्ति 
का श्रनुभव करना दै, उनीके स्वरम निराशा होती ई । वेम एक 
हस्म निस्सार श्राशावाद उस्म भी दतरा दै जो प्रिस्थितिर्योम 
गहरे पैठ नदी पाता ( ज्ेकिन मेरे दक क्रान्तिकारी मित्र, त्दारे 
परिचित. उनश्चे श्रमे मीय ओषु देल चुका) 

(लेकिन " वाऽवस, मँ निराशावादी नहीं हं । म जानता हकर 
पेरिस एक दिनिमेनद्दीषनाथा, न मानवता की मंजिल एक निम 
मिल सकती है। लेकिन वह भित्तेमी चाहे युमों बाद मिले, मुके 
इसका विश्वारदहै श्रौर मँ प्रतिदिन; बिना निराश हुए उसके ९ 
श्रथक परिभम करता स्द्ताद्रू ) 

“भै प्रगति श्रौर विकासि का हामी हं प्रोतेरेर्यट के संघ का 
एक दमानदार सिपाही ह, लेकिन कद विष्यो मै रूष से मेरा गहन 
मतमेद ६ । मसलन मे उस श्रप्रजातान्त्रिक प्सिस्मफ़ तेगीकै से 
नफरत करता द जिका उपयो वहाँ जनमत को द्बाने के लिट क्रिया 
जाता । जेनेधा सम्मेलन के बाद जिस तरह ससय उन लीर्गाकी 


॥ 


२२५२ प्रग्तिवाद्‌ ; 


दुर्दशा क गई जो पार्टी से मतभेद रखते ये, वह शाद्‌ कम्यूनिस्थे फे 
लिए सव्र से सुरक्ानदेद पष्तुरहीरै। वे लो श्रपराधीये या नहीं 
यह यै नहीं कहता । हरे राजनीतिक दल श्रबभरूड बोलने मे इतना 
चतुरद्योग्रयादै कि किर्ची बाति पर श्मास्ानी से विश्वास नहीं जमता। 
लेकिन इन वातौ से एक चिन्ता श्रोर शफा जरूर पेदाहो गहैहै, 
छरीर कम्थूनिष्ट विरोधियों को प्रचार करते का इतना श्रच्छा मौका 
मिल गया दै, श्रौर उन्होने उसका दतना उपयोग क्रिया है श्रपनी 
कम्यूनिस्ट सदातुभूति के बावजूद प्रतिभाशाला श्रनातोज्ञ फरान् ने रूष 
को एक निन्दात्मक तारभैजाहै। 

"तुप्र द्ये टि की श्रव्यावश्यक सापयिक्र नत्ति कहते हो | इसके 
हामी कते रै कि दसी विरोधी भावमा पेटी बोजुश्रा भावुकता 
मात्र दै। नाम कुष्ठ भी दो, पेठ रज्रा या श्रौर कुष्ठं | लेकिन यह 
सहालभूतिपूखं भाक्ता दुनिया के इतिहास की मदान्‌ क्रियाप्मक 
शक्तिरदी रै, श्रौर रहेगी | ग्रोर यह बुद्धिमानी नदीं कि रूसी क्रानति- 
कारी जआन-बूभकर एेते काम करतेरह कि दुनिया मे उनके प्रति 
सातु के बजाय सन्देह श्रौर शंका पैदा होती रदे । तुमने विचार 
स्वातन््य का स्वागत पिस्मील्ल की गोलियों से फिया है श्रीर्‌ नतीजा 
यह हुश्रा हैकि दुनियाके महाततम उदार विचारक, जज ्रारड, 
बद्रेरड रसल, श्रनातोल्न फरान्प धीरे-धीरे उनके उसी तरह विसेधी होति 
जारदेरदजञैते कोलरिज, वडंस्वथं श्रौर शिर फराहीसी क्राम्तिके 
विरोधीद्यो गये | तुम श्रपनी संकोणेतायश चषि न लोगौका 
मदत न समी लेकिन इन्द खोक्रर तम इनके श्रनुयायियों की, जनता 
की कितनी श्ड़ीरख्याखोरदेदो, दसका तुम श्रन्दाज नही कर सकते | 
श्रीर्‌ कहते ठम यदी कि तुम जनताको प्यार करतेष्टो | इसी बजट 
से फ्रान्छीसी राञ्यक्रानिति का पतन द्ुश्रा था | रूपी क्रन्तिमे कह दो 
फि वह जरा दोशियार स्दे{ जो सानवह्दय के महान्‌ ,तुफानो का 

मूस्य नदी समता पद धोखा खाता है । 


एक स मीत्ता २०३ 


मेरे दोस्त बारवस्त [ हम सर्वोकाश्रामे दुश्मन एक है, वह दै, 
वह सवव्यापी हिं जो मानव-ममाज को नकड हु है | तुम उस 
हषा के खिलाङर द्री संकीणं हिसा का प्रयोग कग्ना हृते द| 
लेकिन याद रको इृषका शछनन्त विषं एकी दोगा--हम तवोंका 
पूतम भौतिक ग्रीरं श्रा-यात्मिक विनाश । 

ध्लेकेन एक तरीका श्रौर है, इवादा तात्रतवर, छोरेमे द्धे 
शरोर बड़ेसेच्डे, दोनों तर्के लोगाके लिए एक ममान | एक 
दुषरे देश की जनता इसका सफल प्रयोग कर चुकी है शरोर ताञ्जुत है 
कि फ्रान्समें उका जिक्र भी नदीं द्येना। यह वह तरीक दै जिते 
हजातै जागरूक ग्रषहयोगी अपने ब्रमरेज शासको के विरद्ध कामम 
ला रहे द, बह तरीका जिससे गाधीजी भारत मंर््ग्रजी हुदुमत की 
नीव हिलापः दे रहे दै | मे उष) निष्क्रिय प्रतिरोध नदीं करहटुगा क्योकि 
चह सत्याग्रह प्रतिरोध का सबसे ऊचाश्रौर महान्‌ तरीका ई। 

धश्रत्याचारी हकूमत को श्रपना किसी भमी तरह का सहयोग देने 
सेः इन्कार कर देना शायद हमारेयुग मै साह शरोर वहादुरी कौ 
पराकाष्ठा है । सामने एक विशाल साप्राञ्य की प्रलयंक्ररी ताकत ई 
जो एकं श्रादमी के सीने पर दजासे तोप लगा सकती है, जो जेल वे 
दरवाजेों के पीक प्रपते ठण्ड ग्रौर खूुखाः पंञजीसेश्रादमीका दम 
धट सकती ३, लेकिन एक श्रकेल्ला ध्यति निहस्था श्रीर निस्य उख 
साम्राज्य फे विद्ध सीना तानकर ब्रहादुरी ते खड़ा हे | इृस्केक्लिए 
एक महान्‌ श्छिकी जूत दहै, एक ेषी मदान्‌ बलिदान का ताकत 
जो तुम्हारी जैणी किसी मी सामूदिक हिसा मे न्दी मिल सकती । इस 
प्रकार की नैतिक शक्ति ्रसम्भव ई, सवथा श्रसम्भप, जव तक कि व 
मतुष्यके ष्टुदयः मे ने जगे, प्रत्येक व्यक्ति केष्टदयर्मेः बह श्न्तःकरण 
की राग, उस श्वर की रहस्यवादी चेतना जो हर व्यक्ति के दष मँ 
ह ग्रौर जिसने इतिप की नाजुक घट्या मं सीधा राता दिशलाकरर 
भरान्‌ राष्रौ कोरा कौ ऊँचा तक उठा द्याह) 


२०४ प्रगतिवाद ; 


५५ विलङ्ुल् तुम््ायी तरह न्दी सोचता, लेकिन वुम्है क्या हक 
है किनुम यह्‌ फरमान जादी करदोकिजो तुम्हारे किये सै ह्फ- 
व-षरफ मेल नहीं खाता, वह क्रान्ति के वार दै! क्रान्ति श्रौर प्रगतिं 
किख एक पार्ट की वपौत। नदीँदहै। क्रान्ति के महान्‌ ध्वज की ब्ल 
मवे सभी सिपाष्टी खड़े सक्ते जो प्क बेहतर श्रौर ज्यादा सुषवी 
मानवता > मधनो म्बे हुए । वदी सपना मेयीभी श्रात्मामे पन्न 
र्हा दै | लेकिन मै उस ग्राधीनता कै वाताव्ररणमे नदीं रद्ना चादता 
नहा वोज्ु परा श्रौर कभ्यूम्नस्ट दोनों ही श्रपना-द्मपनां टोल कलाकार 
के गे म बौधनेके तिए सन्नद्ध दै। इपीलिर मे श्रपनी प्रतिभा 
वातायम उन्बुक्त रखता ह । श्रगद मेषी सि धुष्ती हैतोमेँ श्रपनी 
खिद्क्षीके शीशेभी चूर-चूर कर दैनेमे नटीं प्रे द्टगा। एम 
लोगोकादावाहैङिदहम क्रान्ति श्रौर प्रग साथ रर्हुमै) क्ेफिन 
ग्राजाद्‌ मानवं वनकर्‌ द्हरगे | 

“न्मगर तुम स्वनन्त्रता ऋ इम प्यास मे बज बोजुश्रा स्वथं 
श्रीर बैरय्किक स्वाथंद्ी देखतेद्ौतोम करटरगा कि वुम्दासं श्रो पर 
इस श्रधङचरे साक्छंवाद ने प्री वधि दीषै। वित्रार-स्वातन्न्य श्रौर 
वैयक्िक स्वाधीनता हमेशा मे जिन्दगी को श्रागै वढानेवाल्ली ताकत 
रही है । श्रमर तुम उसफा विशेष करतेदोत्तो निस्मन्देद वृह उनका 
समथ॑न मिलेगा जिनकी प्रतिभा दिलाव्ी ध, जिनमे कोई नैतिक 
ईमानदाशी नहीं जो केवल यश श्रोरप्रनिभाके प्याय ओ्रौर हर धुदड़ी 
वाजार मे मिलतेबालली ,कायरता से जिनकी श्रस्मा करा गठन दभ्रा 
द| लेिनिजो उचभरुच विचारशील ई, प्रतिभाशाली ईैवे वु्धररे 
विरोधी होगी, जरूरत पड़ेगी तौ वे शहीद भी घि | लेकिन याद्‌ रकौ 
उनकी परदादत से उनके द्भनसे, उन पर क्रिये गरः श्र्याचायो से 
एक नयां विश्वास उदेगा । उदयो | सोचो| इस घ्राग से मत खलो 
कम्युनिस्टो, यह श्रा वमद खा जायगी | 

सेमा रोल का दद॑ श्रौर श्रा के श्रतं मे लिखा गया यह प्न 


ठक समन्ता २५५ 


भानव-सादिस्य क तवारौखमें श्रमर्रदेणा। चेमासेरललाके मनने 
श्रादमी के जिए सन्ना ददं था, पू जीवादी व्यवस्था जिस तरह श्रादमी 
को धीरे घोरे निःत्व कर देनी ई, कररहीर्थी, जिस तरह च्रादमी 
के श्रो कौ रोशनी बु गद थौ श्रौर मानव-संस्छृति एक प्रेत्छाया 
की तरह युद्ध-ध्वस्त धरती पर, पदो के मीनो को कृचलती दई श्रषेरे 
मे भटक रदी थी, श्रासमानसे खून शरीर दड़थां कस री थींश्रौर 
जमीन पर मुर्दो की कराह सिसक्‌ रही थौ, श्रौर रोशनी का किरम में 
प्रमृत नहीं रह गयां था, वन जहरील्लो नागिन बनकर चराग उगरल् 
रौ थौ- रेकी परिस्थिति मं रोमा रोल भटक गयाथा, उपे रूसी 
कान्ति से थोडा सक्र ग्रौर भरोसा मिला, लेकिन जव उने देखा 
कि उस पर्‌ भौोखुन सवारदहदोताजा रदा, बद भी तानाशादी 
का स्वर श्रपना रही है तो उसे बहुत निराशा हुई! स्वदेशी 
कम्यूनिस्ट "धदिावदी प्रतिमाधलि, नैतिक ईमानदार स श्ूल्य, यश 
श्रोर प्रतिष्ठा के लालष्ची श्रौर जिनकी श्रात्मा मे गुदङ्णी बार की 
कायरता का मृषा भरादुश्राथा | (दुरमायस्य से श्रधिक्रतर देशो कें 
स्थानीय कम्यूनिस्छ वित्रारक सही होते, सहम्‌ सोवियट कभयूनिज्म 
के; माथे पर गन्दे कलक ।) 

रामा रालः को उप्त मष्टान्‌ संक्रान्ति-कालमें कोद नी रास्ता 
नजर नहीं श्रा रदाथा) च्रगर्‌ कम्यूनिन्मने मी तानाशद्दीका स्ख 
श्मख्तियार कर लिया त। वहमी मदज एक प्रतिक्रियााद्‌ बन कर 
रद जायगी | क्रान्तिकारी कम्यूनिष्ट श्रष केवल संकी पिद्धान्तवादी 
च्रौर ईहिसास्सक तानाशाष्ट बनतं जारदैथे | पेतालगता था क्रि 
हुत प्रयोग मेभी श्रव एक एकागिताश्रातीजा रदी थी, 

उसी समय महात्मा गांधी मे भारतीय राष्ट कासंगठन कर 
ग्रहा स्वाग्रहं का श्राह्ान दिया | गांघोवाद्‌ कोद नया वाद 
नहीं था।| भारतीय संस्कृति की महान्‌ परम्परया म॑ जो कुुभी 
महानतम सव्य है उसक्रा रार श्रौर नह परिस्थितियों करै श्राघार्‌ पर 


२०६ ध्रगविवादं 


उनकी न, तश श्रौर क्रियासक श्याख्या टी गाधीवाद था। 
रोमा रोल क इस भारतीय जीवनदशंनम उन सभी ग्रभावोका 
निराकरण मिला, उन समी समध्या्यों का समाधान भिल्ला जो उसक्री 
ग्रात्मा मै दीपक की तरह शग गए ये प्रर जिन्दै३ग्यूनिन्म हन नहीं 
कर पायाथा। 

स्वयं येमा रोर्ला ने लिखा है ~ “वद्‌ मध्यन्‌ प्रभाव जितने मेरी 
प्रासा कौ उन दिनों श्रच्छदित कर जिया था, बह थां महासा 
गांधी का प्रभावः "दगोर की भिन्ना, सर जगदीश नोस चै मित्रता 
कल्लिदास नाग श्रौर लाला लाजपतराय से घुलारात, भारतीय 
भिन्नो से प्रत्र-व्युवहार श्रौर बाल की भारतीय राष्ट्रीय पत्चिङर्श्रोंका 
ग्र्ययन, इन स्वो से धीरे-धीरे मेरे खामने मारत की प्रास्मा का 
महान्‌ रस्य खुलता जा रहा था। 

“लेकिन पिरि भी रूखी क्रान्ति का महत्व मेरे सामने स्पष्ट था। 
जिस महान्‌ कायं मेषखूष के लोग लगै हृष्ये म उसका मद्व 
समभ॑ता था मैने प्राग का पानी के ताथ सम्ोता कराना चाहा, 
मास्कोकी प्रतिभासे मास्त कौ श्रात्मा का समन्धय कराना चाहो“ 
किन्तु मै श्रसफल हुश्रा | 

जदो एक शरोर वह समाजवादी से भारत की्रर्िसा श्रौर 
वैष्णवता का समन्वयं चाहता था, वहीं रोमा तेलो फान्तीसी क्रान्ति 
की भ्यक्ति-स्वतन्त्रता का भी समन्वय समाजवाद से करना चाहता 
था | उसते करै वषं बाद माचं १६३१ मे मास्कोके {लतराती 
उद्नाया गजेटाः म फेडोर ग्लेडकाव श्रो दैलिया स्लेविन्स्की के नाम 
पकं खुले प्र म॑ जिला था (तुम समभ नदहींपाते किम स्यक्किवादी 
हश्रौर फिर भी कहता हकि मानवताकोप्यार करता |... मेरे 
दोस्तो, यह ख्व है । मै व्यक्ठिवादी हू, भँ मानवतावादी हं श्रौर ष 
व्यक्िवादी, यद मानेवतावादी दम्हारे लिए लह रहा दै 1“ 

“"तुम ईलिया स्लेर्विस्की, कहते हो करि ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतां कभौ 


«क्‌ समन्ता २०७ 


नदीं रह्म | परिस्थिति, समाज हमेशा हावी रदा, बुद्धिजीषी कभी 
स्वतन्त्र नर्द रहा 1 दकिन मेश खुद जीवन इतका सवते बडा श्रमाय 
ै।मजो ङु, मने जस लक्ष्य को उठाया, जिस दिशा को प्यार 
फिया, यद दुनिया उष सवे कीदुरूमन धी, लेकिन उकम भीय 
श्राजाद रहा, हमेशा श्राजाद रहा । जो ्रपनी ग्रासा की त्राजादी ॐ 
लिए सव कुक शोमक्रर देने कौतैयार है, उसकी श्राला बन्धन मे 
नी रह सकती । मे इस श्माजादी को वरसर रकग, श्रपनी मौत 
तक बरकरार रक्ल्‌ ग | 

धतुम्‌ मुक्त हो, तमने एक विनाशकारी ग्यवश्यामयेपमुक्तणली 
है, ठम श्रपने भाग्यकास्वयं निर्माण करर्हेदो! मेँ तुष्दारे खीमे 
मे विचार स्वातन्त्य श्रौर मानवता की पवित्र ध्वजा स्थापित करर 
राहू उनसे दूरनद्टो | उन पर गवं कयो |" 

रोमा रोली कै इस सारी श्व का रूप के महान्‌ उदार भिचारकां 
ने समर्थन क्रिया । लुशार्न॑स्की के पत्रका उद्धरण हम पहलेदीदे चुके 
ह गो्कीने भी सेरुड न्लेरियन से रोमा रोको ज्लिखा, (पत्र रशियन 
मं थे, उसका प्रान्तीसी श्रनुबाद श्नारण एबम्‌ ने किया या)- 
'ध्बारबस के नाम ठेम्हारा पत्र वहुतदी त्रच्छाहै। युके वेहन्तदा 
खुशी दहै, इस बात पर कि बौदिक पमे में दुमे पण्या सहमत 
र| ठम्दारे विचारजोमेरे्तिए श्रमूस्य ई, भिन्द मे प्यार करता 
उन्म बरावर पिये कई वधां से श्रपने देशवासियों के सामने रता 
श्राया" " "हमको चाहिए कि द्म श्रपनी दी विचारधारा के छख 
प्नन्यल्लेगोंकोद्भदे, श्रौरसम्भवदैकि हम लोग एक षाय मिलकर 
द्मपने विरोधि को यदह समक खक कि श्रपनी त्रालोचना उनके जिर 
भी उतनोद्दी श्रविश्यक है जितनी हमारे ह्लिप ¢ 

गोकौँ महान्‌ सादिस्पिक था | उसके सामने पार्टी के बजाय्‌ मानवता 
का महत्व ऽ्यादा था, इ्ीलिपए उखने रोमा रोलौ को समभा । लेकिन 
प्राग के कम्भूनिष्ट लेखक गुटबाजी ग्रौर दलबन्दी कै उपाषकये 


२० प्रगसिव्‌ [द्‌ ; 


छ्रोर इसलिए उन््ौमे रोल्लां के विरुद्ध उन नीच हथर्एडा का श्राय 
लिया, जा हर देश के कम्यूनिस्ट प्रतिवादी श्रपनाते ६ । ग्ला स्वयं 
लिलता है--च्टम लोग श्रपने को स्वाधीन कदतेये, इससंज्ञाका 
वास्तविक श्रं न समकर कमभ्यूनिस्यो ने श्रपने प्रचार में दभ जित 
तरह वदना करना शुरू करिया, उससे मेरे स्वरम धीरे-धीरे एक तीता 
कड्‌ श्राहृर श्रा गई । ये वगात्रर इस बात ॐ लिए सचेत रहताथाकिवे 
मेरे नामका फिस तरद दुरपयोग कररहेद। श्रपमे प्रकाशनोम 
श्रपीलो मे, दक्तन्यँ मं वे मेर विचारों पर गल्लत रंग चदाकर रखतेये 
नौर्‌ पफ कमी भी सूचना तक नहो देतेये | जिन दिनो, माचं १६२७ 
मे, मै स्विटजर्लेरड मे था, सुभे विना वाये, वे इस सीमा तक 
नीग्वता पर उतारूष्टी गए कि एक स्विटजस्लेर्ड विरोधी क्लेख का 
उत्तगदायिल् भूठ-मूट के लिए सु पर थोप दिया । 

इस तरह से नीच प्रतििसापूणं हक्ण्डं से हिन्दोस्तानबाल्ि भी 
श्रपरिधित नही ह| मारतीय प्रगतिशील लेखक संवसे शिवदामरिंह 
चौहान का निर्वासनम्‌ श्रीर्‌ श्रव उन्हं वद्नाम कर्ते का 'निस्पररिय 
कैम्पेन सभी जानते ई, पन्नजी पर भी कभ्यूनिष्ट प्रशतिवाष्मे श्रव 
रह-रहकर कौचड़ उद्कानेते गदते ह| साहृलजौ कौ धरना तौ सबसे 
स्यादा दुखद र्ट ६ै। उस महान्‌ व््रकि के विचार-स्वातन्भ्यकां 
उचित सम्मान करने के बजाय, उप्के सयोग से किसी महान्‌ 
र्यनात्मक दशाम बदृनै के नजाय कभ्यूनिस्ट प्रगतिदादियोंनेै 
राहूलजी की निन्दा कां 'तस्छृत्िक मोर्चा" ही खोल दिया है] यद्र इन 
मानसिक गुललामों की श्रान्तरिकि वीज का एक श्नच्छा वासा हास्यास्पदं 
रूप ६ । 

हस प्रवृत्ति षेः षष से श्मन्तिम शिकार भी रगेय राधव जो कल 
तक कभ्युनिरुट लेखक मं श्रप्रणी साने जतिये। मषक हंसमें डा° 
रामविलास शमां नै उनक` , यावादी प्रषृत्तियो से नाराज कर 
उनकी घजी उड़ा डाली ह । 


एक समीक्ला २०६ 


रोल कौ भी इसका युकाबला करना पड़ा । इन संकीणं कम्बूनिष्ट 
प्रगतिकादियों का विरोध करते हुए भी उघते खी क्रान्ति श्रौर महान्‌ 
समाजवादी प्रयोग के विरुद्ध श्रपनै मनम किसी प्रकार कौ श्रनुदारता 
महीं च्रनिद्‌ी, शरीर मानक्ताकेप्रतिं प्यार कीजो श्रखरड ज्योति 
उसकी प्रतिभा के श्रोचिल मं भिलमिला रदी थी, उपे उसने कदी से 
भी मलिन नीं होने दिया । वह कभ्यूनिर्ट एंकीशंता का विरोध करेगा 
लेकिन प्रतिक्रियावादी नदद बनेगा, क्रान्ति का रास्ता नर्दीद्धोडेगा। 
मानवताका प्यार नहीं भृलेगा, वहं जिन्दगी के संधपंके खामने 
हयियार नदीं रक्वेगा, वह श्रारी ष़ेगा चाहे कल के क्रान्तिकारी भी 
श्राज उषम साथ छोड़ देँ, चाहे दुनिया मँ वद प्रिलकुल श्रकेला दो, 
लेकिन महान्‌ विद्र लेखक के जीवन का मूल मन्व दोता दै- 

यदि तोर डाक युते केड न शापे 
तबे तुमि एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे 

श्रौर रोलोँके जीवन की हस धटनासे, द्र श्रन्तर्न्ध से तुम्द 
कुष्ठ सीखना है । क्या हुश्रा श्रगर तुम श्रकेलेष्ो क्या हृश्रा श्रगर 
रास्ता कठिन है श्रौर सभी साथी पी थककरबेठ गये र्ईैक्या श्रा 
द्मगर सामने श्रेया रै! वम्दं श्रमे बद्नादही ईै। ठम्हारे पास्च कलम 
है, तटे ठम्डारी कलम की केसमदहैकि त॒म हार नदीं सानोरोः तुम 
जिन क्रान्तिवादी प्रगतिशीलोंके लिप दोष्ती का हाथ वदाते दी, 
च्रगरवेभी म्हारी पीठमेषहुया मोकतेदै तो मी ठम्हे श्रपने मनके 
प्यार को विश्वं नदीं होने देनादै, तमहं श्रपना हन्तुलन नदीं 
खोना दै, पुम्दारे श्रपने विद्रोह मे प्रतिक्रिया नदीं श्राने देनह; दुनियां 
जहां कीं भी मानवता कौ प्रगति का महान्‌ प्रयोगदहोरहारै, नो 
कोई भी बह महान प्रयोग कर रहार, इति्टासके जिस दछेणमंमभी 
वद महान्‌ प्रयोग हृश्रा दै ठरे उस रषः उस व्यक्ति, उस चण कै 
सामने श्रद्धानत होना है चदि वहं रूसद्ोया चीन फ़ान्सद्यथा 
ग्रमेरिका, गांषीहोयालेनिन, गोर्कीद्यो या पन्त; रूसी कन्तिद्ोया 

१४ 
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भारतीय श्रसद्योग । लेकिन श्रगर कोद्र भी ताकत दै जो दुम्री 
प्रतिमा को कठपुतल्लियो की तरह डोरा बौँधकर नचाना चाहती है तो 
तुम मरते दम तक उसका विरोध करगे, चादि बह पू जीवादी तानाशादी 
हो या कम्यूनिरंड दलबन्दी । दुम निर्माता दो, ठम्हारी कलम मानवता 
के विजय का इतिहास लिख रद्र है--ठम मानसिक गुलाम नदीं 
मनोम | नदीं बनोगै । नदीं बनो ॥ 


तरुण कलाकारों से ; 
` ऋ 


हम, हमारी पीठी मानवता की महन्‌ यात्राकी पक कड़ी) 
मगर हमने उस वक्त श्चपनी श्रखं खोली ई, उख वक्त श्रपने कदम 
उठाये है, उस वक्तं श्रपनी श्राचाज बुलन्द की ३ जन पुरानी दुनिया 
ठीकतौरते मरभीन्हीं पादै श्नौर भविध्यके गभं मे नई दुनिया 
के ढोँचे प्र श्रमी माषलता नहीं दौड़ पादै । श्रमी नेद दुनियाका 
सपना साकार हीने मे बहुत देर मालूम पड़ती दे | हमारे पौ बह 
रोशनी दै जो म्रद्धिम पड़रहीरै, हमारे सामने वहसूरनदै जो 
चवितिज क्री पतं को तोडकर्‌ श्रमी चमक नदीं पाया दै । हमारे पी 
एक लम्बी परम्परया है जो श्राज श्रपनी ताकत, श्रपनी जवानी) अपना 
विकास सौ चुके है, दहं सस्ति ई जिसने श्रषनी श्रखिं उल्लर दी ई, 
जोउष्टीसौँपैज्ञेर्हीहै हमारे श्रागे षह दुनिया ई जिसक्री नीव 
खुद चुकी ई मगर उनके लम्बे गरे खड प्यासी श्रो से हमारी शरोर 
देख रदे ई किहम उनम द्यं चुन सकं | दमारे दाथमे कलमे, 
हमारे मस्तक पर प्रतिभा का प्रकाश रै, हमारी ससंभ्र विद्रोह कौ 
तेजी है, हमारी पलकों म निर्माण क्रा सपना दै, इमारे हृदय म व्यार 
का प्रमृत ईे। 

भविष्य कता ईै--श्रपमे सातां के विद्रोदसे प्रायीनं फो भ्वस्त कर 
दो । श्रतीत श्रपनी बूढी श्नौर शान्त, सार डबडबाई निगादो से हमारी 
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शरोर देखकर कता दै-मूलो मत मैने म्ह बनाया दै, द्द ननाने 
कलिएमैमिर गया क्या मेरे जीवननदान का इतना मोल्तभी 
नदीं कि तुम श्रपनेप्यारकीर्कबूद सभेदे सको! पुमे नष्ट कर 
तुम कौन सां श्राधार दरं दोग श्रपने कदम टिकराने कै लिए? 

युगमिररहैटै, युग उठ रदेर्दै। स्वगे नन्दनकी ह्योहमें 
पुराने देवताश्च की लाश पड़ी ई, श्रोर खेतौ खललिदानो मै, हसियाले 
कुजो मे नये देवता भाक र्दे दै । मानव रिकिभीद्दो चुका रै, युद्ध, 
श्रकाल्ल, श्रनेतिकता, संघषं मे उसके जीवन का रस भी चु लिया दै 
लेकिन उसके कंकाल उठकर फिर धरली का खन पो्ु-पोँहुकर नरै 
पगडरिड्य बन रहे एक इतिद्ाख मर रद! ३ै--दृखय इतिहास 
श्रमी लिखा नहीं गया""` `" ` मानवता का यह संक्रान्ति-काल ३ | नतत 
एक द्मकाशसे दुसरे श्राकाश में प्रैस करर, धरती एक युगे 
दूरे युश मे प्रवेश कररहीहै। 

हम संक्रान्ति-काल चे कलाकार स्तभ्धदह | एक श्रीर्‌ श्रतीत श्रपने 
वूदे हाथों से हमारी कलम पकड़तां है दुसरी श्रो९ श्रन्धकार मंसे 
श्रनोली श्रजननी दुनिया की मीडी श्रावाजें लदहयती हृ श्रा री है। 
एकं कता है भविष्य केवल भटी कस्पना ६, दूसरा कहता है त्रतीत 
एक गुजरी दुई शमनाक कानी टै जिसे श्रादमी भूल जायतो 
प्रच्छादै। हम संक्राति-कलिके कलाकार श्रठीत फो नदीं इकर 
सकते, क्योकि उसके विना हम निराधार द । हम भविभ्य की श्रावाज 
घ्रनयुनी नहीं कर सकते वरयोकिं ह स्त्य की श्राबाजरै, दमारे 
श्रस्तित्व की श्रायाज है) भविष्य प्रर श्रतीत श्रौर सभी बातोमे 
श्रलग है| वे केवल एक बात म एक रैव कलाकार से समानरूप 
से श्रसन्तुष्टह | कलाकार को दोनों की लच्छना स्टनी पड़ती 
दै। श्रतीत उस परप्रगतिवादी दहने का दोप्र लगता है, भविष्य 
प्रतिक्रियावादी देने का । 

लेकिन हमे दमाय कलम, हमारौ प्रतिभा, हमारी ईमानदायी की 
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कसम है कि इन दो भयानके तूकान फे पायो के वीच मे पिसकृर भी 
हम श्रपनी निगाद्य को धुर्धला नदीं पड़ने दग | दम सस्य श्रौर कला 
के युलाब फो परतन ग्रौर पलायन के कीचड़ मे नहीं फकफगे । लाच्छना, 
श्रपमान; श्राक्रोशं हरेक) संक्रान्ति-कालीन कलाकार के साग्यमें 
होता है। 

लेकिन हम यह नदीं भूलेगे कि सक्रान्ति-काल में पैदा होना 
कलाकार की सबसे बडी पर्य्ला है | दुनिया हमे दो युगोंके दानर्बोके 
वी मँ उलभाकर हमारे साहस की परी्लालेतीहै। हम यह नरी 
भूल सकते किजो संकरान्ति-काललमेपेदा होत्ताहै उसीके भाग्य में 
निर्माता बनना लिखा होता है] श्रौर जिसके भाग्य मे निर्माता 
बनना लिखा दोता 8, वदीदोयुगे क संवधं के बीचमेसे श्रपने 
सन्देश को एक पवित्रे थाती की तरह स्देज कर, सम्ाल करले जाता 
दै। हम कलाकार का कितना वड़ाभाग्य दै किम उस वक्त पेदा 
हए दै जब श्रादमी कौ हमारी सवसे बङ्गी जरूरत है । भुवतारे उरी 
वक्त उगते हई जयन दिन पुरी तरहमरुद पाताहै,न रत परी तरद 
खिल पाती हे। 

एक तरफ़ सङ्ी गली जजेर रूढियो हम श्रागै बढ़ने से रीका 
चाहती है, दूसरी श्रर एक संकीणं मतवाद है जो मारे मंजिल की 
ऊंचाई छीनना चाहता ३ । एक शरोर रूढ्वाद है ओ प्रगति से चवराता 
दै, दूसरी श्रोर संकीणं प्रगतिवाद है जो प्रगतिके नाम पर हमे नई 
रूहटियं मे जकड़ना चाहता दै | श्रादमी दो श्रसत्यां के बीचमें लुट 
रहा है । एक पुरान! श्रत्व है, पक नयाश्मसत्य | एक श्रोर कमजोर; 
कर्पनानादी प्राचीन रूढिवाद है, दयी श्रोर संकीणं, सुद्र भोतिकेषाद्‌ | 
दोनो गन्ञतीकेदोभ्ुवों परदै। 

हम निराश होते, श्रगर दम यदह समते होते किश्रादमी की 
गति थम गेहे, श्रादमी के हृदय मे श्रव स्पन्दन नीं है । लेकिन हम 
देखते ई कि स्दिर्थंकीथफाबटके बाद भी श्रादमी नई जमीन तोड़ 
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रहा है, नई दिशः खोज रदा है, शरोर कदमों मेँ श्राकर उलभ 
बाली संकीणंताच्नौ के बन्धन से श्रपनेको एकत करता चल रदा दै। 
श्रभीश्रादमी की निगाष्ंमेतेन्नीहै कदमोंमे दरफत दै नसो में 
जिन्दगी है श्रौर सित्तिज पर एक त्ितायदहै जो वरयाबर कह राद 
प्रभो स्वणंधुग श्रते कोड 

उसीकेभरोसे हम श्रागे गदते ट] मानव दमाय दैवता है 
हमारा उपाध्यदहै, हमारा द्श्वरदहै। माष्छदीयादेसा, लेनिनदीया 
गांधी, सभी मानवता की जयमाल्ल म गंथनेवलि रुला रै, श्रौर हम 
रेक का तवस्ुम, रेक का सौरभ स्वीकार करने फे पक्त मे ६, मगर 
किकी कौ सीमा में बेधना नापसन्द करते द । माक्सदहोंया ईसा, दोनों 
से वद्य मानवदहै। उपनिषदों या कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, मानव- 
जीवन क! सत्य दोनी से क्म है। 

मानव-जीवन का सत्य एक किरण दहै, फला इन्द्रधनु, जिस्म 
भूल सत्य श्रनेके रगौ मे खिल उठता है । कीं बह कल्पना दै, कदी 
यथाथ, कटं टरनेडी, कीं कामेडी, कीं श्रद्ध, कदी दसी, कीं श्रन्त- 
विरोध, कीं समन्वय | मानव-जीवन के सत्य्‌ को एक शैली, एक रूप, 
एक सम्प्रदाय, एक मजदवे या एक वाद मं वौँधना हाष्यास्पद्‌ है। 
जव श्मादमी निर्माय मेँ श्रपनी शुना फैलातादैतौो गृह बन्धन दठ 
जाते ह। 

लेकिन मानव-जीवन एक स्थिरता नहीं बह पक गतिशील, 
प्रवहमान स्त्य है। युग कृी पपच स्थिति म उसे समभना हणा, 
लेकिन दम ह नदीं भूल सकते करि मानव एक दकष दै, उसे श्रतीत 
छ्रौर वर्तमानम, काल, याव्गोँकी सीमाश्रो मे बोश्ना न केवल 
गलती है, अरन्‌ णप है) साहित्यकार का कतव्य है श्यतीत श्रौर 
वतमान, दरस वग श्रोर उस वगं का विभाजन मि्गक्रर सहज मानवता 
के व्यापक्र स्य की प्रतिष्ठां करना | 

श्राध्यात्मिक साधना कोवैराम्यके भ्रमसे हया कर एक सक्रिय 
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क्रान्तिकारी जीवन-दशन म बदलना दोगा | साक्छंवाद की संकीर्णता 
का परिहार कर उसे एक व्यापक राजमप्ा बनाना होगा| नो लोग 
मानवता कै प्रति मक्संकी महान देन को बिना समक्न हुए माक्छंवाद 
को गलियां देतेर्हैवे नाषमभदटहैःजो लोग मानव-जीषन के उच 
ग्राध्यातिमिक सौन्दयं के श्रस्तित्व से इन्फार करते है, वे लोग 
श्रमगे ईै। 

हमे वग-विभाजन, मूख, श्रनाव, गरीषी के विलाफ़ लडाई लड़नी 
दै, इसलिए नदीं कि श्रमाररो की थाली की श्राधी रोय हम ग्रो 
सामने जूठन कौ तरह डाल द॑ । वस्कि द्मे मानवता की श्राप्माको 
भूख प्रर श्रमावके पैशाची पजों से इसलिए हछुद्धाना है ताकि 
ब श्राध्य।त्मिक सौन्दयंके बादलौं तक श्रपने पंख पकारकर उदाने 
भर सके। 

लेकिन हम स्पष्ट कहते है फ्रि इम श्रपनी श्रतुमूति श्रौर श्रपनी 
श्रामः के व्रलावा किसी भी पार्टीका श्तुशाक्षन मानने के लि 
तैयार नदीं । हमं श्रपनी श्रादमीयत पर विष्वास है, हम श्रपनी 
ईैमानदारी पर भरोषा दै, सस्य के प्रति, मानव के प्रति ग्रपनी पूना 
भावना पर यकीन दह । हम श्रपना रास्ता खुद द्रढना पसन्द करये | 
हम युग के निर्माता, युगके वेगम्बर है, युश के चास्ण नहीं| 
राजनीतिक पार्टियां स्त्ताषीप्यासीद्रोतीर्दै, दम स्त्य केप्यासेर्ई। 

दुनियां की मदान्‌ सस्टृतियां वह्‌ प्रयोग ईैजो मानेव जाति # 
सामूहिक श्यत ने चत्य कौ खोजमं कियिथे) पूजीगदी संस्कृति 
ध्राज श्रसफल सावित्त हुई है। संकीणं माक्सबादतो क्रान्ति केबाद 
स्वयम्‌ रू मेष्यदोकदप मी नदीं चल पाया) सोडियिट रूस # 
संस्छृति श्राज माक्सेवाद की सीमे पार कर मदै है । वह एक उपक 
भूमि पर खड़ी है ! उसने माक्छवाद की नई व्याख्या की दे। हण 
उस व्याख्या से पृणंतया सहमत न ह लेकिन उसके पी एक स्वतन्त्र 
छरीर महान्‌ रष्टर की ईमानदार श्रार्मा दै, इसीलिए वद दमारे देश के 


£ 
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संक्रीण॒ प्रतिवाद के मुकाग्ले मे कहीं ज्यादा शक्तिशाली दै श्रौर सत्य 
वेः बहत समीप है । 

मगर श्रादमी की श्रन्तजगत की जिस साधना की शरोर स्टीफेनं 
स्पेर्डर ने संकेन किया है, सोवियट स्ूसभी जिस शरोर बढ़ रहा ६, 
उसका समाधान, मन प्रौर श्राप्मा का वह समाधान उसे माकवाद 
म नहीं मिलेगा । वह समाधान उमे कषीं श्रौर मि्ेगा | वह समाधान 
उसे भारत मे मिलेगा | 

हम उस महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी है जिसने मान्‌ श्चाध्या- 
तिमिक स्यो की खोज की थी, जिसने मानव की श्रास्मा मै स्थायी 
सौन्दयं के धितारे खिलाने की योजना बनाई थी, जिसने युगो के मन्थनं 
के वाद श्रध्याम का श्रसृत्त खोज निकाला था | माक्संवादी पद्धति से 
वाह्य संसार बदल देने के बाद भी श्रादमी केमन कौ दुनियां 
बदलने फे लिए हसं कृष्ण की वंशी श्रौर कामायनी के मनु का श्रहमान 
करता होगा) 

मानव जीवन के श्राथिक पद्लू का साम्यवादी पद्धति सष 
निर्माण करने काजो विरोध करता है वद मानवता से विश्वासघात 
करता है | वह्‌ जहरीले पू जीवाद कै दहाथ मे खेलतारहै। लेकिन जो 
केवल श्राथिक साधनोंसेश्रादमीकी श्रात्मा कोतौलना चाहता दै, 
जो उच्च श्राध्यास्मिक सौन्दयसेश्रादमी को वंचित करना चाता दै 
वह सत्य सै विश्वासात्‌ करता है | 

युग कुल षदल र्दा है| मगर उरने की कोई बातत नदीं। 
कलामरको हर तरद की संकीणंता, हर तरह के रूढिषाद के प्रति 
विद्रोह करना है | श्राज का कलाक्रार दोति श्रौर गैटे, बार शरीर 
द युरो, डिकेन्त श्रौर शेते, टास्स्टाय श्रौर उस्यवस्की, कीर श्रौर 
त॒लसी का प्रतिनिधि दै। बदरो ग्रो सत्य फी वह श्रग्निशिखा उसे 
पीद्यों से मरिलीहै श्रौर श्रपमै को खतरे मै उाक्चकर उति बह 
श्वग्निशिलता भविष्य वे श्रन्धकार मेँ स्थापित करनी है) 


एक समीज्ञा २१६ 


चणक प्रशंसा या राजनीतिक प्रलोभन जिस कलार के कदम 
डगमगा देते ह उषक्री कलाक) समय का प्रजगर निगल जाता ह । 
दमे स्थायी निर्माण करनादै। ह्म दिन्दी के कलार ह| हिन्दी उस 
महान्‌ जाति को भाषा है जिसक्रा जन्मद विद्रोह की षडयंत्र हग 
था) हिन्दी उस महान्‌ देश की भाषा है जिसम ईश्वर कौ भी मानव 
बनना वदा थां हिन्दी उस सा्कतिक परम्परा की श्रावाज है जिघकी 
गोद मै मदान्‌ सत्य श्रनादि काल्न से पलता रदा है, वह सत्यनो केरा 
हुश्रा, गतिखद्ध सत्य नहीं था, जो प्रवहमान मानवता के खाय सन्तुलनं 
करना जानता धा | 

रोवियट क्रान्ति ने मानवेता को श्रायै वढ्ाया | भारतमें क्रान्ति 
श्रानेवाल्ली ३ बह सवतोष्ठखी दोगी । केवल च्रार्थिक नही, वह्‌ सस्छतिक 
श्रोर श्राध्यास्मिकं क्रान्ति होगी] उस क्रान्ति के वाद्‌ श्रादमी की 
श्रातमा मेँ पूणता पुरछरानेवाल्ी दै । उस क्रान्ति की मापा हिन्दी दी ] 
उसश्रागे श्रानेवलि पणं मतुपुत्र की अ्रभिव्यक्ति हमारे साहित्य 
म द्यमी। 

लेकिन क्या हमने श्रपनी मापा, श्रपनै साहित्य को उठ महान्‌ 
भविष्यके ह्िएतैयार किया है! दम सत्ते प्रचार, मन्दी दलबन्दिया, 
ज्र गुस्बाजी श्रीर्‌ विहते गाली-गलौज मेँ फंसे हुए ह । प्रतिवादी 
दाया श्र-प्रगतिवादी, सत्य कोको नहीं खमभ्ना चाहता। शायद 
सत्य फो समभे काक्रिसी मे साद न्दी, क्योकि स्त्य दोनी 
संकीण॑ताश्रो का विरोध करता है । 

लेकिन हम तरण कल्लाकार ई । तरसाई निष्पाप. दोती है, निष्पत 
होती रै, निष्कलंक होती है । तद्णहईमेँ श्माग कौ छुनदरी लपयो की 
पवित्रता दती दै । जिख सत्यको हमारे पूर्वाधिकारी नीं ग्रहण पाये 
उसे हम श्रपनी निगाद्यं के भोक्तेपन मे समेट लगे | 

हमारे सामने भ्रम का कोह हो, विरोध के कोटिं, च्रहुविधार 
हो, सम्भव दै कि सुकरात की तरह दमे जहर का प्याला पीना पङ 


परर 


सौवियट साहित्य मँ वैथक्तिक चरित्र चित्रण ओर ममोकिन्ञान 


हमने पद्ध “क्या व्यक्ति का कोरे मूल्य नहीं {--नाप्क श्रध्याय 
मै यदह बरतलायादै कि प्रहृते सोवियट कथासाहित्य म चरित्रंकौ 
वैयक्तिकता की पृं उपेता करदो पर्थी श्रौर केवल जनता श्रौर 
जन-भावनाश्रो को द्यी उपन्यासो का मूलं श्राघधार स्वीकार कर लिया 
गया भा लेकिन बादमें सोियर स्ताहित्यकारों ने चरित्रं की 
यै यक्तिकता का महत्व पह्वाना श्रौर साथ द्यी उनके श्रन्तजगतके 
चित्रणकी दिशामेभी उन्न श्रपनी प्रतिमा को मोदा | इख भम्वरन्ध 
मे हम प्रिशिविन का मह्हषपूणं उद्धरण भी दे चुके दै। 

इधर इस विषय मेँ एक ग्रौर महस्पूणं व्य च्राया ६ । छख 
चरप्रजी लेखकों ते कुद प्रश्न रोवियट लेखको के पास सोघायरी च्राफ 
कस्वरल रि्ज्िशन्स क माध्यम से भजेये ! उस्म से पएकं प्ररनथा 
श्रीमती सेसिल चेष्टर्टन का, “क्था यहु कनां उचित दै क्रि अ्ाघुनिकं 
सोषियट उपन्यास मुख्यतया जन-मनोविक्षान से सम्बद्ध है, या वेयक्तिक 
मनोविक्नान कीश्रीर मी भकाव बढ र्हा हं? इसके उत्तरम धक 
सोबियर लेखक इगोर साटज ने जो कु कषा वष बहत मच्तपूखं दै- 
८५सोवियट सादिध्य श्रौर विशेषतया सोविट उषन्थास जन-ममोचिन्ञान 
(मास सादकालाजी) श्रौर भ्य्कि मनीवित्तान के वीन्व क्रिमी मी 
श्न्तर्विरोध की भावनां से सवथा श्रपरिचित द| भ्मानवका स्प 
जनताकादही रूप है, बयः यद विवार तो पथम महायुद्धं कै बाद 
छ्न्स्टं गलर तथा श्रन्य अमेन श्रभिनव्यङ्िादियों काथाग्रौर्‌ हमारी 
राय म वे लोग साम्यवादः, श्रमजीकी वं; जनत श्रौर जनता कै जीवन 

१५. 
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छ्रौर श्रादशं से बहूत दूरे | सामूद्धिकताको दी श्रपने मे पं लद्दय 
मानने के श्राग्रह श्रौर इस विषय पर एक टो ेतिद्यासिक दण्टिकोर्‌ 
के भावके वातारण म कोई लेखक वेयक्तिकता वि्ीन जनता 
स्तुति गा स्कताथा। श्रारो चलकर व्यक्तिं कै उपेता करनेवा्त 
द्रसी जम॑न श्भिन्यक्तिवाद्ियोमे से बहत से लेखक प्रशियन सैनिक 
समूहनाद श्रौर श्रन्ततोगत्वा नाजीवाद्‌ के गीत गाने लगे थे। 

दन बो्ञ्रा बौदधिकतावाद्यौ के ठीक उष्टे, सोवियर लेखको 
मै एक दृटपाथी जो जन-जीवन मंदही जगी श्रौर पनपी थी] व 
विश्वविख्यात लेखक सैङ्रिषम भो कभी इस जम-मनोविन्नान क नीरत 
सिद्धान्त की कस्पना भी मही कर सक्तां था।| इसके प्रमाशु स्वरूप 
गोका की "मो श्रौर्‌ 'कोनोकैलोव, कहानियां ही कफ है| 

१६१५ शओरर १६२० मे श्रो्तेटकद्टः नामक पक द्रया लेखक 
का दल था जिसके श्रगुश्रा मावक्षवादी नहीं घे बस्कि श्ररैक्ञेशडर 
वोग्दैनव ॐ श्रनुयागी ये | बेोम्देलव नियो-पाजिघिविष्ट श्रन्स्टं माश 
कारूसीष्टिष्यथा। माशवाई के साथ-साथ दस टूल ने प्म से 
पूचरिस्ट श्रौर पएक्सप्रेशनिस्ट प्रदृसि्ोँ सोवियट भूमि पर पैलाने का 
प्रयास किया । लेकिन इद सफलता नहीं मिली | कोद भी भ्रसजीषी 
श्रपने कौ व्यक्तिलदीन, जनता का एकश्ंहा मार नदीं समदना 
न्वार्दतां था 


राजनीति श्रौर सादित 


( प्रसिद्ध श्र॑म्रजी लेखक जे० बौ ° प्रीस्टले फी श्रध्यत्तता मे, एय० 
ठी° श्रार० नामक संस्थाके माध्यम से कुकु श्रंप्रज लेखकेन सूखी 
लेखकों के पास एक प्रश्नं की चूची मेजी थी 1 उन प्रश्नो श्रौर उनके 
उत्तरौ पर प्रसिद्ध लेखक राष्ट दुयूजने एक वार्त रेडयोपर दी 
जिसका खायंश यर्धे दिया जाता ३ ) 


| 
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“श्रभी कुष ही दिन पहले श्रंगरनी क्ेखको मे रूसी रौलकों फे 
पास ग्रर्नां की एक लम्बी पूची बनाकर मजी धी | प्रमुख सोवियट 
रौखक्ो ने उच पर श्रपनी कमेरी मे विचार.बिनिमय करिया श्रौर 
दरेक प्रश्न का विस्तृत उत्तर लित भेजा | यह निश्वितहै फिये 
दमानदार उत्तर दै श्रौर उनमें किस्तीभी श्रधिकाय का दाय नदर है। 
लेकिन इन उत्तथं से यदी मालूम होता दै फ कसी लेखक मं श्रौर 
हम लोगों मे फितनी गरी खाई बन चुकी है । 


हमारे सभी प्रश्नों केमूल म एक भावना थी--श्राखिर श्राप, 
रूरी लेखक लीग केसे यद बदश्ति करते द फि केवल उन्हीं वध्वुश्र 
पर लिखें जोश्रापको शासन की श्रोरसे सु्ाए ज्यं श्रीर्‌ वल वे 
ही बिचार व्यक्त करै जो शाक्ठनफे विचार दं श्रौर रूसी लेखकों 
ने जो उत्तर दिये उनकी मूल भावना यद्‌ थौ--"कैसे कोई लेखक 
द्री छदी मोरी चीजों पर लिख सकतां है जब्‌ उसे इतनी महत्य 
शाली चीजीं पर लिखने का पूया प्रवर श्रौर दुविधा भ्िलिश्रौर कैसे 
खद कोद श्रन्य विवार व्यक्त कर सकता ई जबकि वह्‌ जानतादहैकरि 
उसके शासक सद! षी सोचते ई} 


धिवां धसं के पेसे षिश्वास्त का उदाहरण श्रौर कहीं नदीं 
भरिलत्ता । सोविषट लोखक्र वास्तवे म श्रपने कौ मानक्षिक गुलाम नदीं 
समता, क्योक्रि उसके लिए प्रचार श्रौर सहियके बीच मे की 
कोई सीमारेखा ह ही नहीं । यास्तव मर वह भाग्यशाली है । वह श्रपनी 
मनःस्थिति को उक श्रवरस्या्मेले गयादहै जव दुनिय्‌। पर मानवता 
का विकास नदी हु्राथाश्मौर च्राद्म श्रौरदृष्वा श्रद्नके बागर्मँ 
धूमते ये ] लेकिन हेम श्रभागो कमनं प्रचार शरोर साहित्य के 
वीच मे एक रेखा बनी हु ई श्चौर वहं श्रन्तरेला हमरि निर पूणंतया 
वास्तविक है । प्रचारकर्तां श्रपनी जगह पर है, खजनकतां श्रपनी 
जर्यह पर्‌ । 
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उदाहस्सकेल्िपए श्चार्थ॑र केस्टलरकष्कोदी लीजिए ] हम सभी 
उसके रेमे बादविवाद कर घुके हग । मँ उसे मुख्यतया एक 
राजनीतिज्ञ मानता) उसके करु राजनीतिक विचार दै | वह उनकी 
शरोर पाठको कौप्रसिति कस्ताहै। उस लिए उपन्यास पक्त साधन 
मात्र है । जही तक मेरा सवाल है श्रग< मै श्रपने उपल्याक्त म राजनीति 
कासमावेश कर्ता मै दुसरे टगसे करूणा | म राजनीति को साधन 
बना, उपन्यास या सहित्य को साध्य | मेँ राजनीतिक घटनाश्रो का 
इसलिए प्रयोग कलूगा कि वे रसपरिपाक म॑ सूयक धीँ । 

यह सीकं ई फि राजनीति यदह समम गह कि प्रचार कं लिए 
लेखक की कलम बड़ी ही शक्तिशाली सानित होती है| वे हमेशा 
तेखक का उपयोग करने के लिटः उप्सुक रहते है] उनका क्नाद 
कि इस समय कड मी व्यक्ति राजनीतिसे भाग नहीं सकता | फिर 
तेखक दी श्रपने ह्यथीदत की मीनार मे कैसे वैर सकता है! 

म समता ह दस दलील्तका उत्तर भी स्पष्ट है| आपराजनीतिन्ग 
से पूठिए--““यह श्राप कद्‌ किससे रहे दै ! जान नामक नागरिक से, 
याजा नामक लेखक से यदि जान नागस्कि सै कहरहेहैतो 
सक है वष्ट राजनीतिमे माग नष्ट लेता तो उसकी उन्तरदाथिस्व-हीनतां 
है, लेकिन जान लेखक; उससे तुम बात करमेवलते कौन हौ £ 

जोल्लोग किगर राजनीतिक लेखक पर श्रमामाजिक होने का 
दध लंगातेर्हैः या फतेह करि उपमे सामाजिकं उत्तरदायित्व नीं 
दैवेष्था कते दै यद खुद दी नदीं समते कमे की रात दरी 
है, यदि लेखक स्मातः सुखाय मेदी विश्वास कर्ता ती वे ल्षिखता 
ही क्था ! श्रपना सुख-दुख श्रपने तक दरी स्ता | 

मानव की समस्याश्रं का समाधान संजनीति द) नहीं दै, दस पर 


कश्याथर कैरटलर एक वेकोरदोव्‌ा कियत लेखक ठै जिसके राजनो [तक 
उपन्यासो की रिषङधे दिने भुत चषा रही 8 । 
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पुमे एक कटनी याद श्राती है! दे श्रादमी रक कौल के किनारे 
टल रदे थे | उनमें यह बह चक्ञ रदी थी कि श्राघन्पासके दृश्य 
को कोन ज्यादा बदल सकता है । उनम से एक ने समनेसेषड़ा इत्र 
पत्थर उठाया श्रौर भील मे छोड़ दिया । बहत जोर से पानी उद्धा, 
वङ्ी बड़ी लदरं उठी श्रीर फिर खद शान्तदो गया | 

उसके बाद दुसरे श्रादमी ने सिफ़ इतना किथा कि जेव से एफ 
मुद्ध ब्रीज निकालि | उन चाये श्रोरकी नम जमीन मेफ्क दिया 
भ्रोर सुप्चाप श्रागे चला भया । लेकिन द्रे व्यक्ति के बोट पेष श्राज 
तके पथिकं को शीतसता प्रदान करते ई} 


माकवादी कूपमरहकता 

साहित्य जीवन को समभता है, उसका विश्लेषण करता टै श्रौर 
उप्तकी सम्रस्याश्नों का एक व्यापक समाधान प्रस्त करतादहै, या 
केमसे केम इतत दिशा मे ईमानदार प्रयास श्रव्यं करतादै) इम 
यष्ट भी स्पीफार कर्तेद माक्संने जीवन श्रौर उसकी प्रगति कौ 
समभने के जिद्‌ एक नया श्रौर्‌ गम्भीर दष्टिकोण दिया ह श्र 
विष्व दशंन के इतिष्टास मे माकं के दनद्रात्मफ भौतिकवाद का भी 
श्रपना मस्वपूणं स्थान दै। लेकिन कम्यूनिष्टो की गलती यह ईैकि 
ये एेखा स्वीकार करते लगते दै म पाक्षंवाद्‌ कँ श्रलावां जीवन श्रौर 
सातय की श्रीर छुं कसौयी दी नदीं ह सकती श्रौर सृष्टिक 
प्रारम्भे लेक्रर श्राज तके कां समस्त संचित भानव चाने केवल 
माक्तके इष पन्यो मे षी षीमित ईै। कम्यूनिर्ट मेनीपेस्टो के प्रथम 
प्रकाशन को श्राजदठीक १०० वधंहो णद्‌ किन्तुश्राज भी कम्यूनिष् 
रिचारक १०० वध पले कौ विचारधारा को साहिव्य ग्रौर जौवन पर 
स्यो कात्थं लादने का श्राह करते ह| यह मनोदृत्ति एके स्वस्य 
भनीषृत्ति न होकर उस पाणडु रोगकेरोगी कौ मनोव्ृ्तिदै जो स्वयं 
सभी चीजों को पीला देखतता ह) सारी दुनिया को मजबूर करना 
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चाहता दै करि वह भी पील्तेरग के श्रलावा किसी श्रौर रंग मे विश्वास 
होत करे, 
लेकिन इसत तरह की कष्टरवादी मनिसिक बीमारियां प्रगति के 
लिए सबसे ज्यादा घातक होती ह क्योकि वे मानव-क्ञान के स्वच्छुतम 
विकास की राह उन्भृक्त न कर उसमे बाधक द्री होती है) यष 
मक्ंवादी बीमारी भी इष्ठ इसी प्रकार की दहै प्रौर जैत्े मया 
मुसलमान ज्यादा श्रस्ला श्र्ला पुकारता दै, उसी तरह हमारे देश कै 
कम्यूनिस्ट श्रलोचक भं भी माक्संवाद की भोके बेमौके दुई देने की 
श्रनोखी श्रादत है। दिनोदिन यदह माक्सवादी दायरा इतना 
संकीणुष्टेताजा रहा हैकिश्रव उतम ड० रासधिलास शर्मा श्रौ 
उनके रुर्के श्रलावा किसीश्रीरकौो भी स्थान मिल्ल पायगा दमे 
गम्भीर सन्देह है| 
क्रान्ति के वाद सूस मे भी हृत तरद की मनीदन्ति बहुत जीर 

पकड रही थी । १६३२ तक यदह परिस्थिति रदी क्ेकिन १६३२ के 
बाद किं परिस्थितियों ने कुद एेसा सुख श्रख्तियार किया रूपमे कुह 
व्यापके विचारों को मी प्रय म्रिलने क्षणा} उखी समय पक प्रपुख 
रूसी विचारक एण श्राई० स्वेदस्की ने ५ घून १६३२ के प्रवदामें 
इस संकीण माक्संवादी सनोति फे विष्ट वड़ादही जोरदार लेख 
लिखा } उ लेख म इव मात का बड़ा ही दिलचस्प वणन था 
कि कपे उस समय रूसके विभिन्न विचारकों श्रौर सस्कितिक तेनो में 
प्लेगके चौ कौ तरह माक्संबादी परिभाषा फैल रही थीं । उघने 
लिखा श्रमी हति भं मास्को के उक्टरकीएक सभां हमारे 
बहादुर कामरेड पेपोवियन ने एके लेख पठा भमकबादः श्रौर शस्य 
चिकित्वः हस निबन्धमें न तो एक शब्द माक्सवादपर ्टीथा च्रौर 
न एक शब्द श्य चिक्रिःसा पर|” (प्रवद, जून ५, १६३२) उस 
समय कुं लदर चल पड़ी थी श्रौर मादसंबाद कोहर चीज पर 
लादने का हास्यास्पद्‌ प्रया क्षिया जारहा था। ।द्‌ जर्नल फार 
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मर्कि्स्ट शलेनिनिस्ट नेचुएल सादृन्मेजः का नाय धा--'मरित मे 
मी पारींके िद्धन्तं का उपयोग दीना चिद । श्म चिक्नित्षा 
शाख्जमे से बोज्ञश्रा तली कोदिना निकलि चेन नदी तग । यह 
समक दसत सीमा तक परहुव गईथी किं सोबियट हेराद्ड श्राफ वेनः 
रालाजी एश्ड इपंयलाजी (चमं तथा रुक गोगो पर सीवियट प्रत पन) 
ते घोषित फियाकिषे मी हन््ातमक भोतिकतरादके ददी श्रधार्‌ पर द्रत 
यौन रोगो की सिज्गिस्षा करो | माक्सवाद करो श्रपनेसौ साल्लके 
जीवन मे शायद इतना वडा सम्पान कभीन विज्ञा हगाश्रौरन 
दते पविच्न कायंकेललिए उका उप्योग क्रिया गवा दोगा | 

ये विश्लेषण भी कभी-कभी जितने हाध्यश्षद ह्यते यथै इतका 
एक उदादस्ण स्टेटस्की ने दिया है। उमने किकी पतरिकाके पक 
लेल का उद्धरण दिया दै जितम लेखत्ने -मह्वक्षियां केव्यापारकी 
पूरी द्नद्रात्मक भौतिक वादी व्याख्या करते हुए मश्ठलियों कौ दद्धि 
श्रौर विस कोभी बगसंघ पर श्धारित बायादहै। 

ये बिश््तेषणं कितने हस्याष्यद ईं यष्ट कनै को श्रवरश्यकता 
नी । सारी दुनिया को वगंसंघधरं की सीमित कसौटी पर नापने के 
श्राप्रहद को प्राति मही कटय जा सकता! वरर तौ निरी कूमण्डू- 
केता ६ | 

दृ विषय मेँ हमे लेनिन कये शभ्द याद रने चादिष्ट-- 
ध्माक्षं के सिद्धान्तो को हमे कभी मी श्रपने मेँ पृण श्रर भिस प्रकार 
के नप्‌ परिषतन से परे नटीं मानना चिप) उसने तो केवलवे 
आधारशिला रख दी ई जिनके श्राधार पर साभ्य्वादिर्योको जीवन 
के वैसानिकहष्टकीण का विस्तृतनिर्माण करना चाहिए ¦ मेरा विचार 
हैकिरूसी साभ्यवादियों को विशेष तौर से माकं कै तिद्धान्तौं पर 
स्वाधीन दंग से कायु करना चादि] क्योक्रि साक्संवाद तो केष 
एक सिद्धान्त मात्र देता है। बह सिद्धान्त रूसमे दूसरे ठग से लागु 
होगा 1 दालैख्ड मे दृषरे ठंग से, फरन्छमे वृर ढे, जमनी मं 
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दुसरे ठग से } (-तेनिन, रूसी संस्करण दुसरा भाग, एष्ड ४६२) । 

काशकि हमारे प्रतिवादी अन्ध इसे ध्यान म रखकर भारतीय 
परिस्थितियों श्रौर रेततिद्यसिक परम्पराश्रं कै श्रसुरूप ठलमे कां 
प्रयास करते | 
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